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| "णो च्च 6 आओ 


०42” 


सस्तु साहित्य वर्धक कायोलय तरफथी 
२५६४ शे 2212६ नित मश ele 


थी ७111८ घ््च्पन॑ “33०4: 01] "१15: 


® oi 


रि नक ल जु ॥। 
| Initial ——— ON [= 
हर [क i NE 
यावर १४४, अत २००००; २१५१, १८८८ 
साइ पू 0७ खाना, पाड भे जाना 
मुंगध तथा पीळ ०)०॥ वधु. 


DSS EE 


"छपत ळपाववाती सवने छूट 


“स्रतु साइ मुद्रयु्ष्य? खमहावाध्मा 
लिक्षु-यण5।न६न। प्रणघथी भुद्रित 
२३-१८८८ ४० १८३२ 


छे के सर ४नेने 
२ माँचु ज्ञान सगळवा-पाणनाभां 
डंछ पणु प्रीति अब्टी होय 
तेमते सविनय साथुवाद६; 
खने कओ नित्यप्ञात 
जीता यथने! शञन५१५१ 
दब्यभ[ पाळ्या इरी 
भाएउपी जपप्नरने 
तेना परिवार साथे 
शी ५७।५१। 
-भथता श्षय 
ते ते सवे 
ध्व्यित्मिने 
+॑६१५र्व 5 
जयसञ्चिदानंद 
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यदा यदा हि धमंस्य ग्छानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सूजञाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृताम्‌। 
घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 


५5 
सखपण्‌ 

। जमो$स्त्वनन्ताय सहस्रमूतेये 

| सहस्नपादांक्षिशिरारुवाइव । 

सहख्ननाम्ने पुरुषाय गाश्चते 

| सहस्रकोटी युगधारिणे नमः ॥ 
। असितगिरिपमं स्यात्‌ कञ्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुषरशाखा लेखिनी पत्रमुवरी । 
लिखति यादि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तदापि तव गुणानामीश्च पारं न याति॥ 

त्वमेव साता च पिता त्वमेत्र 

स्वमेव बंधुश्च सखा स्वमव । 

वमेव विद्या द्रादिण स्वधे 

त्वमेव सर्वं मम देऽदेव॥ 
कायेन वाचा मनयेन्दरियेता 
बुद्धध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 

करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपयामि ॥ 


समर्पणनो भावार्थ | 


६०॥२। इपवाणा; ७०१२ यरु, थापा, | 
मरत, साथणे। २१ भइने; णारे! 
नामवाणा; सहस डाटी युगात धारणु बरनारा 
सते सह्य शाश्वत अवा जाप जनाइनशितांत 
परम पुरुषने वभरड।२ छ, 

उने नीत ०८५ 31०2०. हाय; भछ।- 


| 
सागर केवडा णरीओे हाय; इब्परक्षत। डनी 
घर 


कम हेय; पृथ्वी नवड &ागण हेय अने भे 
मधरु 4५१ तेत पढे साक्षात सरस्वती २६३0. 
ण्या उरे, तोपण हे नाथ! रापत (६०य 
अशाने! पार भावे नि. 
है हैवे।न। १! भारे भाता. पश जाप 
छे। अने पिता पण्‌ जाप छे; धु पथु माप 
छ। अते भित्र पशु जाप छे; विद्या पशु साप 
छे। अते ५३ पण्‌ जाप छे।; 25भां हे सवे 
२! भाइ ते। २५ ४४ रोड २११० छे 
माटे डआयापडे, वाशीबडे, भनवे, ४६थ।- 
पे, मुद्धिपडे, जित्व, सहारे अथवा 
रतन २५९१५१३ मे व ४४७५३ छुँ; ते 


स१ € ५२५७ नारायण! जापना यरएुडसण 
भा सभपणु 3३ 
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रबु गरता शीत, म्व! गाड श्रीलगवात 
सीधे पथ सुणवे श्रे५,०4५८।२ै पथु माहळ'च्येय 
ते ग्र्धी भारतसतान, मुश्या सत्य घमचु शत 
घर्भा अम थी थणएने ५९८, संव 921२ ५।म ३४ 
तेब्तशु सेवाने 3०7, ५४९ ३२१ २ थस! 
सुन्तत।त। पुष्ये सी थाय, उती दर्ता श्री ७रिराव 

भूण तथा सरक्षाथवाणी गीतानी १० भी 
नत्ति छपाया पछथी जा सरक्षाथवाणी शीत! 
७५७ छे; तेथी खे उरता गामा स२०७०त१!, २५९- 
ता सते लावचादडता [विशेष क्षाबत्र। थे थे।3! 
समय मव्ये। छे. जरुये।३य मनते खे थत ४४ 
पण २६० थपेत्रे। न्रणाय ते. तेना यश ते परम 
ज२$ सर्व श्चरन्‌ घरे छे नते 515५ हेमाय त्या त्यां 
ख्‌ सेवडनी जयेज्यत। सभग्स्वानी छे. माशा छे डे 
यासां भूज टेप :र्तसाडि न्शणुव ते ते २०८०८/ने। 
सुधारी मे।डद्वा प्रपा उररी, 5 न्टेथी नवी साई त- 
भक्षय तेने! यथामति वालन 9४ शेड 

खा सरताथप।णी गीता पण्‌ बीबी भर्य 
यव्या विनानी भते. नीडणी छे सने थोड 
भास सुधी जेथी पणु जे।७1 मध्ये भणरे, परु 


अ 6परथी भे जाट. पूरा वगेरे माटे ४४ 
सब्ग्श्न जायि5 सशय भेडा श्रभ क्षे नि; 
तथा ४४ या सेवडने हातारे डे भाधीड भाती 
4४१ भप्त मागवाने! पथु श्रम ले नहि भवी 
विनंति छे. सर्व शुक्षेत। जूर भडार, साये। 
स्वाभी, परम ६(तार अने परम प्रेरड ते! ते श्र&२ 
छ; भते ज। सेवड तो जा डायना खेड खथोण्य 
सूते नाभममाननाळ सेन हो तेने! शधिड।२ 
गाढ! नीथेता पतर उरता ०7२२ बंधारे ज। 
सस्थाइपी गाड! साथे मते तेत धरार ७4२ 
साथे रहेक्षे। नधी. मे ०४१स१०४त। निमित्त 
खावा अथे७य सेकने सा सस्थाउपी गाडानती 
छायामा ते सर्वेश्वर ५५ डरीते याक्षपा हे छे; 
ते ०६८ तेते! भते ५७३३सम।०४ते। 8५३२ भ।न- 
वाते भह प्रयतन डे परे।५४1२ 3२11२ तरीद्रेने। 
३दालिमानलयो ६१। ते ५७4३ भन७।४ 
भवे असे ३२५। ४२४०; मने ते ध्यासिधु 
णयावे तार भयाय, ७ भ्‌।वे। छु, तेवे। छु? 
छत्याहि यान्तरिऽ भे।छमहिरानी पेठे भए।र्थी 
पथु "तभे गाव! छे, तेवा छे? त्याहि “भलि- 
भात सुरापान” पानारा ता भणे; ते छतां पथु 
सूम १५०९४ न्यारे ब्यारे ञे प्या २२३।- 


| 
। 
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बानी भाग भाशी श४ नि; तारे यारे ते ४पा- 
साथरनी डपाज्स हीन डारणु३प हेय छे, गा 
य्यथेण्य सेवडने सेवी असाही ०रात२ पष 
अणती इशे, ते! ते। पढने मे।डे प्रेपुरी पण्‌ भणशे 
जेवी ५६ छे. पण्‌ भावी तरण वात या स्थले 
शाथी 4०४? 83 8७ पशु साथ अतिषश 
मेणबवाने देन ते। भेभां नथी रहेक्षे।? जरी वात 
त सपख ग्गशे; पण्‌ गवां वाषक्षाक्षय होय 
ता ते उवे सर्वे खरना शरण त२१०८ वळी व्यय 
सेवी. 3५ भने योग्यता ते दषा अर भने 
सितम! शु नहि प्रेरे ! 
जागक्षी स. १८७० वाणी पांयनी २६त्ि- 
थी २१९२ सुप्री निवेदनश्पे ० दियारे। स ये।- 
जाचुसार थे डे२्ड।२ साथे भपाता जाव्या छे 
तेथा नीये पण सहेळ् डेरद्रार साथे स्माप्य! छे 
णन से।साएरि अने पिरती भिश्चने- 
६1२ भारतवासीआने आरती शनावना वगेरे 
भारे इरवपे ०? ३रेडितां १५ डिश्रियन घनिओे। 
वहेव्रावता शान्या छे; खेवा खुद्धिनान शातामे। 


नने ५२३।५३।र२ी शयः ३२ब।२।अ्‌। २१! ट्रेशभांथी 


नीडणी जावे भृते भश्रे्रे।, धनि, ६म२२- 
से। बेरे अपी अतेडविध - ७५1२४ पाळते! 


२१०? तथा पाले त्यारती वात त्यारे. 

गीता जारि भक्रामान्य ग्रंथाची तथा भदान 
पृर्वब्तेती "८ तिथे। र्थे स्थणे व्टणवीन सतेक्षा 
सुस रारा ते ४२३२ 1,41२ पुरुष (थी २94न- 
इथनव प्रतापी अड ५ डतारा;मतेडावेड भता- 
थ्‌ ५० प्र ने, दीन विधवाओ।ने, तथा वर सभे- 
न्ये-हेणादेणी- जीपने क्षीपे- विन संबभे गने 
बिना भघ्िज्ारे लाभीने। वेष क्षेतारा पजेरेते हेशची 
६४२। वषारता रोडी ओभांथी (थिस्तीओ।नी पेढे) 
योताना देश अने घर्मान भारे थोडणच सार्‍या 
भृल्लयारीओ।, पडिते।, ५४1४२, 6५६२1, देश- 
लते, वेभ, शिक्षे, परथ।र३, वेधो, दीर॥८१।- 
ग, स्वयंसेवा भते सनि बेरे अ४०१- 
[| तथा अवी भाशते! पाळण सत्वे 
ओडनि४ भने समर्पित 49 ०७ भइ लाग- 
ताता भेभा जनवाना क्षे्रथी लयी ग्णुन२ 
साया उर्भपीर नभने पर्मावीर क्षारतवर्ष मा ज्या 
भते ४२६ ? अडा पाठन वातते सने 
विदेश-विधर्भा त०८ सर्व ६:णती ०८७४ 4१०० 
क्षण प्रमभ्पा-अभावग्या असतारा मज्णांगे। लवे 
ताणाभे| ने येवो भेणन्या उरे; मने क्षे 
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चनित्राना कराने सरडारेनु ४ भेजु तेडु शिक्षण 
समाध्या डरी देशु घर बावा 'छतां तेम हेशसेन! 
भान्या-भनाच्या इरे! खावी खवणी रीते पुळ्या 
सहेन।ाछथी यश ते पेसा भेणपी शड़ाता हेय, 
ला पछी 8५ तणर्पश्ची वियार तथा निश्चय डरी- 
तभात्र २३ डे तमुड भामतभांम्/ खेडनिष्टणनी 
8५18२१ ११८६ ५1१8 A भने 
गति भूति जबभती, खे ते। ॥४ बिव्या मा भाटे 
हो शत्र. णीज्यसीाने देरद्ेवान शी हेय! परी 
नघेने परणमी जाना विघातड, विशाण अते युप- 
यूप इंभक्षा गभे तेटवा याद्या डरे ! लक्षने बाणे 
[बवाना आंतर स्थार्त नाई (िइर्वतिने 
रसातणमा पहारी डे! लेने साय न्भ यन्मे 
तथा डाणी परन्टने विधर्मी जे सपनादी से! लक्षेते 
घभ ने नामे अभे तेटक्षां घतीजो, युडितिओ। नभने 
दुरा यारे। यद्या 3२! लदेने राय [७ ओ साथै 
अन्न - भटी ०९४ दुरदुरियाती पन्न भनी न्तय डे 
साव 8णदी न्वय! जेव तवृ न्वशुद्रावियारपा नी- 
०८ प्रते परी छे ? खास स41244भे।, युर डे 
भीन्न ४1४ रोवु तेढ ४४ उरे डावे तेमने 8९९७ 
यापव ळेटवी पथु न्यां मव द्रेधागणी होय. 


नहि त्यां सहायनी ते। -वातण डेवी ! 

घ[ 454 पण्‌ न्यांसुती जावी तेवी हैश- 
डान जवुसरती अनेड भाशते। नि समन्/तां 
भात्र गाउरीगा प्रवाहे-भर्थात्‌ ६।न५एयन्‌। 
याद्या जावता प्रडारे-डे मेमांना बण ५५२ ते 
खयारे ये।ज्णा टड्सातठा२४ छे ते०८२२ते- 
तणुय। 3२३; ग्यांसुधी २३।२ भ।^।५ २७७ 4४ 
०४ खेड ४९डान्‌चुं ५७३ १०३३) हे, मेवा 
ड।मे। 3२१ ळ2ची २१४८ २हेरे; बया सुधी धर्भा- 
शुरो पातानी रामस तामस रतने घोषय 
भाट शिष्य" ना तन भन पनने पे(तान।०८/ थरथु- 
भां समपाव्या उरशे; व्यय सुर्धी तेस पात” परो 
विष्डामता अते साहार्छ धारण डरीते सार्व 
हनन्‌ हेशेडाणीने जबुसरता अडरे! घेताना थन 
इपरांत जायरणुथी पण हपद्ेश१। त सब 
२१५५! देशे नहि; न्यांसुधी खे स्वार्थसाधु २ 
नापलियाओना नाथ ६६ अते वाशीयाठुयथी 
२०्।य्‌क। २७ च्रृथा बि समुद्रेषु ४५ ३२१।२। 
२६१६ (शिष्यो अमनी र।र्थक्षोुपता सभ 
०८४ तेभने सुघएवान। तरण न्वा इते हांड़ी 
३७।२्‌ न; न्त्यांद्चुधी भञ्रेसरे। देशती अने३- 


= RO ००७० कप 
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| 
| 
| 
। 
| 


॥ 
1 
1 
| 
| 
| 


विध इहश्चाते भाटे ०144 ६१ आाप्या 
४२; ने ५६ पाता म, वरना, जातिमा) CU 
नभा. नते धभति तामे ब्यापी २८१ शव 
विथाराने, 8५३4 समायारे।न विधा[तक 
शाणाशिक्षण। तथा वर्मन नामे याकता घाति 
अति जवरेण्य ३८ खिन्नेते जरा डा णुउपे 
सभ शड्ठशे नहि ने मेची तेवी जात ते 
टाणवा-सुधारवाना 390 अयतन अन्त भशे 
नदि; न्यासुधी ताढाबिङ डीतिबितादु म्भ्‌ते 
धिऽ श्रमसाध्य मवु स्वाप खुद समाव सरप 
घरावनारा गता २३ शुष्धिनात सावट, पुरुषा 
वय से ४, MINIS ०४१। घ[न४!, 8९ धर 
घर्भ जुरुख, 5शण डथाडारे। भने 8 51 वणश- 
दाणा मग्रेसरे| वगेरे नीडणी जापरी त, न्व्या- 
सुधी डर्भयाशन्‌।, ६।नध्य[व।, तरतरीत, २१न\- 
सञ्चिता, स्तन्य मडितता, समलावना, सत्या- 
अहन्‌, ्रेशालिभानना, नीडरताना, विद्र्पाता, 
धरायारविशिषना, सलोपद्ेशता, साह ७७वनने, 
सर्वापथुना भते सष्नशीक्षता वगेरे देती स॑पति- 
ना शतावधि वीरात्मए्णे| लारतनी युपरीओभाथी 
नार आावीने समरांगयुभां डाडांवशे नहि अने 


शन णूणेणूणाने खे तक्षस्पर्शी सपतित। 4५२ 
अ्रशाशथी भरी ३८ नहि; त्यसुधी देशमा 
8 ०४५ बाबी भेरेक्ष। ५ भवे ४य।२१३पी 
सघडार ते| तेज णाणगर्‍यांडेष ६:ण, ६।९॥ 
म्भे ६५! साथे हर थवे! तथा तेनां ३॥ 
ले|गवावनारं जनेडविध माह निमित्तो 2णी 
म्यां सथुः २११४० छि 

युनिवसिटीनी परीक्षामा पास थनार। न१- 
थुपत्रत पघ्ष्वीनी सये डिश्चि१त। तरश्थी थक्षीस्‌ 
पाती लाएमवनी ७५४२ पु भणेची ओए 
नहि ब्ते४ डे नथी होय? छता पण ' भर्सेस 
छे भा घन प्रेगी हुम स'ताते।! ४ तभार। 
गीत! मने राभायशुट्टि भदान बम विषे 
अवा तेवा 3४ वियार तभते डेम नथी २१५- 
ता? खडा भून पण सम शठ अची अने 
५३।५३।२ब। पुएय साथे ५०४० त २५।१ जेपी 
साही सीधी भानते। पण समळच शते साधव 
गेटला. तभारां इद्व्य३५० ७७ नधी पुची 
शडता ? शु ५० पण ते ५६० रहेशे? 

०घुशे।! हवे ते बेडानी घरी स्थित 
सने ७०८तेते नपमेसता परेपडारना सन्‍्माओ- 
भे तभारे ०३२ १०१ धरे छे, तमारा, तमारी 
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सततिना नते सर्व त्राछवा साया हित भाटे 
ग्रथ तमने सनी सहा शापे! 

अहन सवतारे।, जायाये। सन ऋषिम नि- 
आयी छतरी भावेष सनातन सय घभन। 
सारभूत शिद्धति।, स्वधर्मी डभौ अने 8५ २९२्ये। 
समग्गवीने व्यवहार तथा परसाथ ने ३3 अडारे 
साधवाने। सुध्र भर इशॉवनारा-साये। घम 
शीजबनारा >> गीत! राम[यणु।& मदान धर्भ- 
त्था, तेने तिलपाई भार अदाशु डरीन तथ 
जून्याने घनभेट जापीन सम ि६-भाव 
सनन्त! पातात साथ पवित्र डरे; पाह डरीने 
वाशी पवित डरे; 8श खते २७२य सम ५४ 
छुध्य पवित्र 3२; दवा तेना परिपालतउप उभ्‌ येग 
(निष्डाम परपर) तथा सातरिड साधता 
साधीत सुड्ीति साथै शाश्वत स्वारन्त्यसिद्धि 
(अर्थात्‌ सस्यिहान ह्वनर५ परभ ५६) पथु आच 
उरी थे गवी लिक्षा-यायता।पूव ५ ॐ तत्सत्‌ 
मत्ये मास-स. १८८८ 

न्नश वेट पणाय नह ने परे।पह्ेशे 

पांडित्य नेबुं बजे, तेथी गानाना हवने! 

२५ सिक्स डान 


SS 0 


गीतानो सदुपयोग अने लाभ । 


भरेभर२ २१14 नेवे! ६श्चरी २ पढ - 
थाउनारे। ६०५ अथ साळ सुधी भीते नथी- 
०८ २याये।, गीता विषे. भातपज्त ते अर्दी 
नधी जावेयन! जने भ्रत्याक्षियना डरी छे $ 
मेथी साळसुधी भी” ४४ अथनी थर्छ नथी, 
शीतान। वण २११२.१ ३५ 8५२०० ओट 
हु भां ७५ न्तै ते नवाने। स२७ राय 
ता भरत ०7१३। 324५ ग्रथ ७२॥४ व्यय, 
गीतवान। डाट्यभाघुय 8५२ $पि विभुज्ध 
याय छे ते. गीतान। सार्वभौम नीतिशाक् 
8५२ नी[तर गणगगे। थ व्यय छे. गीतात 
|. उभ्या 8५२ उभी भरीन 
थाप छ ते। गीतानी वीर वाशु 5५२ द्दअतिस 
भतती जासकत थाय छे, ४४६ गीताने शनन! 
सागर ३ऐे छे ते। प्रा त ३पनिपशापु' दुह्य 
हे छे. 9 अने उनयागशा।खन 5३ 9 0| 
३15 (३०२५ 5हे छे. वाइवा गीता ञे 
जा 25५७ ५'५नी जे जेवी नक्षोGिड 
(ण 8 थने वु रुप" ३८प९%ष छे, 
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4 उनी पासे भानपी ळे 5४ न्ने ते भेणपी 
शक छे. ने अभ त हेत ते। जीत।भांथी 


बेनी लिन्न लिन्न रय प्रभाशे उभे, 
हतथे, नेय, 


५४, निवृत्ति वरेन 
उपभो (4१ विथ | मथा ती" शत्‌? 
ओड द्विवस रे।मन ग्गतिचु नाभ सांसण- 
ता थुरे।पनी न्वतिखे। नीळ्यदी नि्वीनी पेड 
१०/ती इती, ओड सभे भेनीे।नियने।न। ३्र्थी 
३२।पिय्‌ते। १२१२ पता त, ॐ मभन्‌[भ। 
अरे, अशिया यन [भा घळप्शियनाने! 
बथान याक्षते। हते. भने ञे; डम औ३।नी 
413 समरत युरे।पभ शा गर्द इती; ५२ 
से मत्री व्येरावर न्बतिओ। डणीइपी समुद्रमा 
उनी अयाय विश्षीन थु अ यने था [हि'६- 
०॥[(त-५ ०२ 31स्पियन, गीत, ०१८३, हि२।५ सपने 
(११४५(तिभे२)मांनी जाद ग्वविओधी घणु। 
510 पढन धम्‌ क्षेत्र अरेक्षेनना सुरस श्रविभत्रे।- 


वी ल७रिभां सवग[हून डरती इती त-२१०- 


छे गड 2२७ 0 १ थमभारा 
भेषु ०५२६सत्‌ ३।२७ तेच 


पयत ररी २७] 
ति प्रमाशु 
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स्वीत्तम साबिय (अने तेने यार त ५९१) 
छु, वणी जा पात पथु सल छे 3, भे २७५ 
साहित्यक भंथन उरीने तेठ ढब गीताने | 


जेर श्रीप्रष्णुश% ओवी क न्ने न 
दीते गवी दीघ छै > खेत प्रबा थि हु) ह 
नी अतिश अते भपाते सब 4 असर उ \ 
भीते अड पण्‌ ग्रथ सभर 2 नथी. 

खारे डिति युताम्‌ ७, ६ छे, 
नलिन छ अने धूर्त व्वतिशे। ते तेने 


वुपिवा गा! न्ती दी गने भोणी भा. | 
| 


छे. भरेठु न्थारे भे ४पिक्ष। भाय-भे छि 
न्नति-गीतानी अभय दाणी तरू [न भोंडे 
छै यारे तेसो जेने 404 ११ नेवी अय डर) ३ 
बुरे छै भने तेभ अडर भेड गाने | 

८०५ थछ व्य छे! ब्यारे भे ग्गतिजे। 5 
छे $, भे गरवी गीताना 21६4६ ठी 
प्रारथीभा., फु देहे २१२० १) स्वेगने वेर. 
नमा, डिभिद्रियसे औडभा, णच > ट्रन्यया, वारि "| 
ळ्टरे ०४भनभां, हर दर कप ऋण एटार्‍विभा । 
आने इम्सन, सात, डेविस, भीसे-० 7१% ते 


1) 


छि 

| ८4 

| यात विरिन्सने नञ्‌ भाषामा अरीते 
| नशीभरी नीतिशन्य नतिजामा खा स्‌ 
1 यारशाखने! अर देशावव। अय्‌ डी छे 
| यारे थे अन्त शरभा० ०४ते ि।इबन्वतिने 
| भरत नभावे छे शने तेते ाड्यिर, भाट- 
| सभ्य, जाहिर, जा द्रिनीतिय गने गाद्िश[स5- 


` ` परी स्वीडारे छे. यार्ध्सा विव्यिन्सननां गीता- _. 


3 | ना खवुवाहनी भ्षमिन्ग ते समयना टिध्ना 
ने | वासिरीय वॉरन हेरि2उसे बणी छे तेमा भुडत- 
ने ३8 स्वीडायी छ ४ “डे पणु व्यतिने 
६ || इिन्ञतिना शिणरे यद्ाववाभां जीताना 
| 8पदेश २१३८ छे.” भरने! सप थ्रि 
४२ साध्तिकर जेमसन तो गीताना पुस्तथ ने 
| पातानी धि सामेळ राणते. बम गीताने ते 
ऊ ही (बच्चन साहित्यमा सवात्तभ अथ. 
| | भानवना वितनतनी २५५४ सामथी तथा 
| खवुलवनी सोथी महान शपति मानते! 
“| हते. ब्य्यारे ते ताता * सचभूतघु चात्मानं 
ग, सवभूतानि चात्मानि? भे ब्याड बायते। त्यारे 
य ते आफु शरीर पुवडित थध ०४; ठेवु 
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२० 
हृध्य नायी 886 भते ते उवा त उक्षा सुधी 
साना वावत! ते णेताना गीत पुरतडने 
ध्नी भूतिः सभान गएते। भवे ते पुरत ७२० 
सुधी न्युगीडनी खेड. बायथेरीना सुरक्षित छै, 
थीनी भाषामा गीताने, २३१६ 2२11२ यीन! 
भाणुस ते! श्रीपरष्णुन शान 6५२ गेटवे! ण्‌घे! 
०५ छते। 3 ते ६२२।०४ तेज वायनभनन इरीते 
त्रु य[२ वार प्रेमरुध्त उरेते €ते।, थीनाओ।- | 
गे. ते बुम नाम 6२१९१ (९०७०) पारी 
टीध ७0. खते ७७ पथु ते खेळ नाभथी भे।॥- | 
भाता हा तेद असक ताम लुधषा० गये छे! 
पाली जने न्वा भेट्यो गीताना डेटक्षाथे | 
गद्यपध जवु१६ छे खने माम गीतानां मधा | 
ध्या हेणाड्वाभां जावे छे. विशी भारतभां | 
ते! वेश उरता. पण गीतानी प्रतिष्ठा पधारेग्८ छे. 
२५७ त्यांनी तो वातळ शी छे. सी. | 
ता कशे गीता 6५२ ३४ पथु क्षण्यु' न हेय 
ते समर्थ जायाय॑ ०८ गणु।ते। नथी. घम तेभने। 
31४ पण्‌ भत ठे सिद्धांत भेव छे।ते। नथी, ४ 
मेळ तेमशे गीताथी समर्थन ना अयु य, खेळ 
शरणुथी गद्रेतवादी - श्'डरायाय) विशिशह०- 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


११. 
वाही रामावुश्वयाव , 1१६।६ैत१६ ५६९२, 
हलवा ही भष्वायार्य' भने द्वेताद्ेतवादी निम्मा. 
याय पेरेज जन तेभन। जबुयायीआओ गीता 
५२ खेटला ९६प्ये।, व्याण्याओ।, रपे! वि- 
शपथ, 2४, २५५७म, राके! ने।, 
२७२! अने विवरणे! सरद्रतभा क्षण्या छे डे 
मधु न्ने ॥४ बांथव। माजे, ता ते ५७७० भे- 
यारे मन्म रागव ५३! या साप्रटायिद विधे- 
यने। उपरांत गीत! 6५२ से'३हे। २4५ व्य[७थ्‌[- 
अथे पशु सखुतभमा बजाया छे. लारतन STE 
जाप खभ पछु श्थे.1चुन६, शावाडुवा5, छाया 
७१६, ते यन, तर विवरण शते शहि. 
रग समावे।यनाना। गग[णुत अथे! नीडण्या छे 
सेमी. बाउमान्य तिक्षड, हीरेन्कनाथ हत ने 
रवि घेषना आयो सवोत्तम गणाय छे 
हुनसीइत २[भयणु सिवाय लारतनी प्रा 
अापाभां सेवे, 3४ अथ नथी डे मेने! गीता 
२2वे। प्रयार हरय. अत्येड घमग्रेभी हि तेने! 
(पाई ३रे छे. भरणु वते पण्‌ जीते[परेश 
सलल पाती सत्यात भराथीन परिपाटी यपणे 
था छै, १६७ ते। शु, क्षारतत। ०४३येतन्‌ सवमा 


1 


७0 


२२ 
जीतेपद्देशन। सस्थारै। क्रयी ५४१ छे. २१५५ ते 
खन्या छे, ०4४५ नथी; चेतेव छ, 20 नथी. 

जीताना ममा. (६०4 (8४७ २०५३ सते 
सघ रहेa। ७५६९१ विद्ञस र ने नतित 
नवीन सवांग सर्गव ओ (७ ६०(तेचु ७1०५ 
प्रभ १५५४५ तव्य छे. साप ते २।१।- 
जान भात्र वांथीभे छी; तेन स६५।२' 
उरवाचे गवणुत नथी. २।५थे “निर्वेरः सवे 
सूतपु”? १ पाई उरीओे छीओ पथु बरभ। त्‌ 
३२३२ब। ६५4० सत्‌ हय्‌ छे! आपणे 
८ युध्यस्व बिगतज्वरः ” 3 २०७ डरीके 
छी> पण्‌ घर्म अने न्गतिवी रक्षाथे २७०७, 
आं टूटी पडतां 3रीसे छी! मापे “हव्य 
मा सम गमः पार्थ 21 ५९१७ श्रीभे छी 
पण भालहेनानी जाण३ दूटाती न्नैव नुव 
छत! तप २२५१॥०४ अथी छी 1 २११७ 
£सुखिनः क्षत्रियाः पाथ छभन्त, यळसा 
दशम्‌? ने! धम भारी छीसे; पथु शनी 
रबाघीनताना सभभ नारी तक्षवारे।नी घारे! 
8प२ नायतां उरीभे छीभे! पणे “लुग 
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हृदयदोबेस्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप”वी थु 
गीन ३रीओे छी, पशु व्यवदारभां ते! 
ए ०८७ ओ।वी पेहे मारण भाया व्री छीले! 
पछ “नेनं छिन्दान्ति शास्त्राणि नैनं दहति 
पाचकः 2 ती ण दांड्या अरीगे छी, पु 
घभात्ता्ना ततते परिश्रम ताने मात्मशण 
जीक्षवीने ससारने थडित बरी श्त! नथी 

जीताने। (नत्यपाद इरे; तने समन्ने अन्‌ 
ते प्रमाणे आयर घरे. न्ने तभे रे अभाएे 
3रे।; न्ने रीदाने। न्याव७।रि 5प्थ्र५ डरे!; ते! 
ता जग ओेड श्वाद भु तभारी नसे।मां 
यूतदा नगववाने पूरतो छै. जीताना शेड शेड 
श०६ खलयवाशीते। येड खेड सेवे, नसुन छे 
डे न्ने भा अलय वाशीत लमत इरी भेसे 
ता ते तांत डाणीने पण घूणमेजे। डरी श; ते! 
पछी भन॒ष्ये।ना ते शा हिसाश १ छशीडत यादी 
होवाथी अचे; रेशालमानीओे जा मूल्य 
बाशीते येताना इध्य५० ७५२ सुदणीक्षरे वणी 
देवी न्येछने. (७६ सनत नशाभा भरत 
रहेनार व्यव्तिजाओ अवे! भ्रमर प्रयल उरते! 
न्नेछओे, 3 नथी अथेड ि'६शुडभां या न्भूक्य्‌ 


द 

चाशीडु भा जीतापनिप६७ २०७ रामः 
नाची पेठे थया उरे, मेणे! सरेडृतभां जीत 
सभ०9 शता नथी तेखे। पोताती भादृलाषाभां 
वांधे; खते नेम बांथी ग्गथुता नथी विभे। 
भीन पासे बायावीने सांक्षणे. ५ रीत ० 
द्विसे मघ थि।इओे। जीताभकछा 4४ तेने। ०य्‌।१- 
हरि 8पग्रे१॥ ४रशे; अथवा ४5२५ भार डि६ु- 
न्ति समक्ष ग्गगूतिना, शाणना६ गण्श्शे; ते 
दिवसे ज। लूभडणभा. सेवी प्रा पथु ब्यति 
नहि रहे हे ळे गापथी सामे सांग पणु | 
8थी उरी श! करे ध्विसे मापणे पमरक्षणु | 
खते देशालिमानते अतर तीरऱ्याघे २१ब्छनती | 
भेद निक्षेडविन्ध्यी आांडीवने। [०८4२ ४।२ | 
उरीशु; ते ह्विसे था ससारभा मेती डयी ०० | 
-शङ्ति छे डे > धुट्शीमे परीते शिरे नभावे | 
नहि? गीतासिद्धांतन पाया ' 8५२ ०? हिवसे | 
रापण सगहून उरी 4४१ ते द्विसे विश्वती 
प्रशुतामत्त शङितिभे। पणु बरळ 8£2 २११ ताते 
३।० पृषु ३५ 8३२ 

(३५४4 “(@िह५ य्‌? 8परथी २।२।५१।६)| 


मय >> 
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पुस्तकोनां मूल्य अने उपकार 


“क्षाजयत। साया” ४० 8परथी ) 


ल ह जगमा की 


इवे ळापणाता तभने 8त्तम अथे। बाजामा 
याये छे; पथु तमे तेमांन। छिव्य जानल डरने! 
ग्थवी सहेनाछथी बाम बर्छ श सते तेथी 
तमने तथा जासपासनांजे।ने ०? [हन्य सर्‌ थाय 
ते8परथी तेती (भत खांड ते। 3टक्षी मधी थाय! 

सहञ्रथे।त। उपमा ७१ ते। माप ०१0४ 
भये समर्थ ऋषिभ नि अने विद्वातादु' भेऽ 
णु सेन्य थापी सेव[मा ७०८०२ डरी शश- 
मे छीन ! थे।३।ड पैसाने। जावे। भढान वह्ये! 
यापणुने पीळ म्यां भने भरे। १ $ ग्टेने। स६ु- 
पये जापएे नभ वधु वियार भते क्षक्षय- 
पूष5 उरीभे तेभ जापणुने बघु बाल थाय? 

8तभ अथाभो गे भइ 6पडारेड शान 
अते यारिननी प्रेरणा! २हेक्षां छे ते ब्नेतां गरी 
मथु पणु उवा था भयथी अना अये बड़े. 
पाताना जान, यारित्य अते साभथ्यमा लारे 
वारे! उरी शडे छे! वाध्मीड भते व्यास, 
सेश्वर ने राभहास, श्रीराम भते उष्ण, 


गौरांग गने राभट्ुण्णु, ७० १७२%१६ सक्ष० अने 
भीरत तथा प्ये भते सैहिटिस नेचा अतेडा- 

३ हिव्यात्यामि।ना जवीड5 झुष्विक्षन तथा 
यरय त्री यसा ते द्रवी सहेक्षाएथी जाणे।री शहर 
छै पण ते सबा युगना मह।त्मामे।, १७३ पिस, 
तर्वचाचीभेए विश।नीओ॥ २०८६।रीओ, भ७!- 
वीरे। भने अथडरे। साथे पातथीत ३रीने सान- 
विज्ञानदां भूढ रष२्ये। पा सरस ७डेधी शष्ठ 
छे; तथा श्रम, अछुत, भीण्म, ६1७, 1५, 
सिवा, सि४६२ भने नेपालियित मेवाती 
५७० ५७० तेभना युइक्षेत्रे!मां पण ४१ सढळ 
पष्ठयी व्यय छे! 


व्यास, बाल्मीडि भते पुती त्यादि 


परभसिद्दी ते! गरीलमा गरीननी ॐु'परीओे। 
छपी ड्शी पश भान-भे।2५ विता ्रथशपे 
पढांयी न्य छे अते रामायूंथु तथा महाभारत 
छत्याद्रिती अते. 8५४२४ शते शसर्‌३।२३ 
ड्थाओ। थिथूरिया। भाणुसे। पासे पथु भाय छे! 

लते तमा घर डिभती २१२4, यित्रे, 
५७६, गाधीया पजेरेथी लरेक्ष होय; पण नने 
देगा छतम अथे! त हाय ते। ते प्रषु ५२।५! 
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कतां र्से छे डे, जेवा धणुये बरे।भां सारां 
पुरत)$॥०४ हे।तां नथी! 

ग्ने पैसा छा होय ते. भीछ वतु! 
पछी बन्ने, पथु सारां पुरत ते! तरत भरी हक. 

बूज लले. थीगडावाणां पहरन्ने, पण 
पुरत. क्षेवभां ऽस थरे। नहि. 

तमारा जगाने ५७ &प्म पुरत ०८३२ 
२१।५०ने, प्रेष्रेथी तेभे। न्तत 4७ यान भेणने, 
गे भाणे।ना हाथमा 6ाभ यथे, जावे छे 
तेभे। दावी शाणाओ। उरता ते! बडु सरस 
यने [विशेष शिक्षण भेणवी ९५ 9 

भारे भाएगे। ! अज्ानीभोने ज्ञानानां 
बढा यापे, गने मणुकाओने अथी पणु वधु 
जश यापा. गरीभे। पाये ता जनते! अडाश्‌ 
पढे ।३।०८, पथु धनिद्रा पासे ते। १४ पडाश पढे 
याड. उमड्े तेभन। हयमा संघा वधारे होय छे 

ब्रेड मानवीने समम्बवे। 9-० भधा लुह 
थुन्न वभे ता मान छश्वर३पी अेड०८ भूछ अने 
थ३ने पहेँयवा भेना थुन्न मुङ्ग जना सधन 
मागी माज छे; भाटे हेड असे भतान भन- 
गमते! भा पस उरे, 


जीता» भे2वे ? 


ता 0140 


द-मानवळवननी मेने सदसागरना ६६० | ° 
i भएप बन्येथी पसार रावी सहीने भाटे सरयक्ष- 
i नमय साया स्वहेशमो पढे[याडनार डयन. 

| २-छबनर्थनां न्यवहुर-परभाथ'३५ पेडणे | ^ 

0 (तम है (्‌ 

| १५२ स्थणे पछ अर विभ[त बनारी २५७९ शि. | 9, 
| ३-3५(तिषटे३भी दिव्य गे।भाताओ(चु सनन 
6. 2६०७ ०4 २६७० भरन डे होडी दक्ष जने न्यास 

| केवा सामान्य मिरे भमछ।भारतभां सरस प्रे टु 

! £ सप लय णतावेक सब सस्रोए २३२४५ त. र 

४-बहेभ अने हपक्षड्रीण भयर वियारनी | _ 

गवी& यीशाम। खडता रोष्टीने ज्ञान-यारित्रती सीधी | न 

२३४ यद्षवतारे। ००३ ने। २६।ने। २-३६ के) भी २), | 5 

'१-हूरथी साया ने सुणप्र६ नशु(त। आंजवांत[ | तम्‌ 


०० ०१ नही. परयो तर: बने अने ०न्मे। थी 
तरसावी-ल2डवीने हेवी भारनारी तथा (वि? | २३ 
सान भोट नाम धारण उरीने विने भाहन्वणमा | न 
उसाची सेबी अपनी १४३५ “२६६१ छडी 


वध 
डाढीचे भेक्षद्वारती सरव चुहर यावीण। सीधी मिश- | ५? 
सुनन इमां सोपी टेवा भाटे अभुने पात प्रेरेवी | त्यां 
खाणी भटा झकह्षविदा. ये 
जाता भेटवे ते भन शीता! गीता ! ! जोता !!! | २९ 
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ग्रथसमागमना लास 
सारा अथ प्रतेन। शने अ अक्रना तप्त्यमा 
वाने परवाना छे 
भराम्‌ येपडीओ। वायची गे अर पीच सभानछे. 
भछेले।थी तथा गणू न'डारथी केस ताप नहि 
भणे ते सताष तनने इत्तम पुस्वक्षथी प्राप्त थश. 
दीक्षा बनमा भूज मरनारा पशुनां जने नाशे 
याले साधने शानडीन रडेनार भनुष्यमा पर रो! ? 
सह्ययविनाबु घर तथ ३२६।नी वेळ 
गेन साग्यम[ सारा अथा वयवाना श्ष्य, 
तेने ययन बबमीत। ५५ विना शी गशुतरीां ? 
सवारी विवेडात६-तभे जमे तेवी नवक्ष4- 
थो जने ळे भणे ते वायवा महे छे; पशु यु 


5. 


| ते। तभे वांच! नहि खेळ ३५. गीताळ बांचा, अने 
| यीन सेवा सारा पुर्तडे। बांये।; म तेनी भेत्रीनी 
| पमारे आणा छत सुधी ०८३२ ¦ 


६४५ 


२० गाघीर-पुस्पक्ञमा छु गुथायबे। रही 
शते तेथी मने बघारे कक्ष भणत तेपण छुं ५५२ 
नि थात, ०३९७ चढि पण्‌ न!२। शानमा ७पयाजी 
वधार थ्री रोटी हवर बारे सुणयेनना २हेत, 
x > 


ॐ मेने सारां पुरत बांयवाने। शाण छे: ते अभे 
था अेडरांतनास सहेवा्थी वे 9 ठो 

र य स्लाछथी १४ २३ छे. > > 
शेः 24 फीर्थु, भेन पुस्तक बायत उवर तमे 
अतरवयर पश्‌ उरी शशी, 
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शुभ ग्रंथोनुं सामथ्यं 
गि 
भानव भाड भाज्य, ळे ४६७ ताः); 
ते। त. 2०५० "१ण्य, सहअथ। ७15९ ३२, 
भ।५२षने! सग) भानत भणवे देश क्ष) 
मापे खेने। २०, 6पदेशाना यथ शु 
सिर शान; ६२४ ३२५ ७जीया; 
शान-सय भे ब्वणु।0% पृ५०ने। वारसा, 
सिड सग को भान, भादीभा भाटी पने 
३२ खेच डयन, पारसअंथ सभाणमे, 
भानच भाचा १७) भेह थवा नन णे। रथा; 
२५५२, ते ते, शान शमन शल 3 भे थी 
«छा या! भीन, गारा %नने भारणे 
बजे, ज्ञानयारिज, यरित्र पाथी तेभनां, 
२८१५ ठत्तम थाय, (२१ उत्तम बायत) 
खे म्थथे पायाय, अथा अथ भए यायी, 
१७२ 
परम श्रयने पाभवा, २२४ ३२१। राभ 
उत्तम वायन वायळे, उरळे ३३ डम, 
९4, १७८ संभयना, लेवा शुभ श्ल; 
अमे वीर विवेडथी, बिवित्र अथनी भाण 
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स्‌ नम सूः 
जनान सूचना 

१-पे।त०८ धूणुज्षाती थछने मीत ते ज्ञात 
जापव खे ते 2854० भने; परतु महान जञनीआ- 
ना ज्ञानया[रित्रधी भरपूर डम पुस्तड़े। ते. ९२४४ 
मीन्बा[ने जापी शष्ट. 

२-४२ ६९० भवी छ 3, क्षणी-वायी न्वएु- 
नारा पण बणूणर माणुसे। सार अब ९४ शड्ता 
नथी. भए तेखामा सारभूत नने जोत्यावर 
वायन देध[वछ खे पशु रूव्/नोने। भास भर्न छे. 

उ-शीर अथ वारंवार वायदा-वियारवाची ब्लो, 
३129 राणे, शने शान साथै यारित्रन। पशु सुधार 
वारे! धरता याले तेनता व्यवरर परमार्था माने 
सवाय समा सशय नथी. 
४-वांयी नन तेमने सारा पुस्त£ चायी 
सलणाववां, छे पथु बेछसेतव खने श्वस्सेवाना 
छम माज छ; पर खीवर्णमा त! ख्रीमाओक ने 
डाय मन्ब॑वचु' लेखे, 

प-नाना भारा पसजोा ७पर जीनत जर्यमा 
इसर डरीन्‌ पशु सति थगत्यन्‌ सानसिः भे।२।४३५ 
शानयारित्रवत'ड चान महेभान, पडे।शी, मित्र, 
शा(तेळने|, गामके[81 कोरेमा बहेयीने तथा बढेय- 
वा परीने 8म६। ३ढिश्‍ये भन।वडु' 28. 


निमा ताका छकफ्क्याकााुाकफुराराकाकरुताााण््ा०L5 बा 
} 
t 


~ 
अनुक्रमाणिका 

निवेदन, गीताळन क्षाभ, ४६य।(६. १थी३२ 
श्रीणीत माहात्म्य, भज, न्यास-च्यानं १थी१४ 
प्याप १ जव्यु नविषाध्ये।। ... पृष्ठ १५ 
राज eee IR 
Mer 5 Satie, os) ०० हे की 
„ ४ अ्भृश्रह्मापथुयेश ... ,, ५६ 

५ अर्मसन्यासये।भ्‌ व्य 
5  सध्यात्याण =. A 

७ शानविज्ञावयोय ... ,, ८३ 

८ भक्षर्थह्मयोश्‌ ... ,„ १०२ 
„ ८ २।०४विद्या-२०्शशुद्ययै।। ,, ११० 
१० १० विश्ुतिये।ण रा 
5 (१ विश्वश्पध्शनये।ण ... ,, १३१ 
वर लाता... » १४७ 
„ ३३ क्लेनक्षेतशविभागग्राअ ), १५५ 
> १४ त्रिगुएुपिक्षाणयाश ... ,, १६७ 
99 १५ पुरषोपभयेश 6010] | 
१» १६ द्वेवासुरस्पविल्ागये। ,, १८५ 
„ १७ १५६।१4१७।२ ये... ,, १६ 
> १८ मोक्षसंन्यासयोग » RSA 
यामी गीता, गीताना युयुगान छथि २२२ 
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थ्रीजतामाडात्म्य 


">>> 


श्रीजशेशय नभ 


श्रीपूर्थ्यीहेवी पूछे छे 

भगवन्परमेशान मक्तिरव्यभिचारिण। | 
प्रारब्ध मुज्यमानस्य कथ भत्रातं ह प्रभा ॥ 

डे शजनन्‌] छे परमेश्वर! छे प्रक! 
मरण्धने क्षणाची रेक्षा सडुष्यना इुँडयमा 
ऱ्यनन्य सडत डया डपायथी 8५०१११ 

श्री4०७ भजवात भोटयाए- 

ग्रारण्धने से।गवनारे। ०० मचुप्य सहा 
णीतानयल्यासम[ रत रखेते। छे।य, ते: क्षे[- 
जमा झुक्ने सुणी डे।६ ऽमी ्षेपाते। नथी. 

गेम इभणापत्रने ०/णने। स्पर्श थते 
नथी; तेभ ० शीता -ज्ञानडु व्यान उरे छे तेने 
सड्ापापा(हि पापे। इष्टी स्पश डरता नथी. ३ 


(ल 
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श्रीरीदाम।€।त्म्य्‌ 

बया गीताचु' पुस्तड छा तेन पढ 
थते। छे।य, त्यां प्रयाग ६ सर्ब तीर्थो रडे छ.४ 

बन्या! शीता अबते छे त्यां सवी हेव, 
ऋषिश।, योगी, नागे, पाष, जो. 
बाळा, पीछे, नारद तथा 6&१ छे भने 
सशायता पशु शीघ्र भावी भणे छे. 

न्यां शीता स'भ'ची (वियार मने ५७न- 
पाउन-श्रवशु (यतनाहि यावे छे; त्यां छे 
५२१! हुन्डी रघु सते सहदेव निवास ४३. ` | 

इीतान। भाश्रये नञ्च छ; णीत। ५1३ 
उत्तम घर छे; भने जीदाना ज्ञानने। श्रय 
दने डे 94 यु पाक्षनपे।षणशु ४३ छ'.७ 

जीता भारी प्रह्मइपिशी परम विधा छै 
कथा अविनाशी सघमप्राउप, निय गने 
१११७ नीय पोवाणी छे; भेभा संशय नथी 

बणी ते सच्थिहान ६ श्री5०्णु स्वसुणे 
० नने डेवी छे; तरणे वेर्ष, परभानाह 
हायर तथ साचन। पर्वार्थथी शरपूर छे.& 
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श्रीणील[भ७!त्म्य 


के भचुष्य स्थिर मनथी नित्य णीताना 
२१७२ मध्ययने। ०८१ ३रे छे; ते शाननी, 
सिद्धि पाभे छे ने तेथी परम पद पामे छे. 

सापूर्णु' पाहे उरवाने भद्चभथः डेय ते 
तेथी नध पाह इरे तेपु जोद्दान १२७ 
पुष्य बाळे छे, गोमा शशय नथी, ११ 

नीन्न भागने पाइ 2रनारे। ०.गा- 
स्नान] दूणा बाले छे भने छड भागने पाढे 
अरनार से[मयाणचु' दण बाळे छे. १२ 

ने अपूव (नित्य शेड भृव्यायने। 
पाशु ५७ इरे छे ते रद्र्े।ऽ पाने छे खले. 
शिवना गशु यने घणु। ण बसे छे.१३ 

वे मचुप्य भेड़ स्मव्याय, शके सथना 
यरणुने। नित्य पाहे उरे छेते यणु छे ५९4) 
मन्न'तरञ्चुची मचुष्यदे&ने पामे छे. १४ 

जीताना इश, सात, पाथ, यार, भे, 
नथु, भेड डे र्धा श्े।इने। पशु ०? भचुष्य 
नित्य पा उरे छे ते इशढष्वर वष सुधी 


vam A PREPS, I > 


£ 


४ श्रीगीत!म।इ(म्य्‌ 


यट्र्षेडने पामे छे; शीताना पाहेसयुक्षा 
भरनारे। पाछे। भचुष्यद्टेड पाभे छे भने त्या 
शरीथी जीताने। गल्यास उरी 8 सुमति 
ल्रासे छे; तथा “शीत? अषा 824२ साधे 
भरनारे। 6त्तम्‌ गति ५।भे छै. १५,१९,१७ 
मष्ठापापवाणे, पशु जीताने। २५१ 
सांलणावाभां जासउत थाय ते। पेडुडेने याभी 
विष्णु साथे मानाइमभां रडे छ. १८ 
ई इमे] ३२ते। छते। ०? मचुष्य नित्य 
णीताना १4३५ सन्थिद्वान चन्‌ परम।त्म्‌- 
उ ध्यान इरे छे; तेने छवन्युञा प्यणुवे।, 
नभने हेषान्ते ते परभ पहने पामे छे.१८ 
जीताना सानने। आश्रय उरीने नहि 
चश रान्य! पापर[(डेत थया छे नने थे।%- 
भा. शवात्‌! थड परम पहम| गया छ.२० 
०? भचुष्य जीतने। पाहे इरीते माहा- 
त्म्यने पाढे उरते नथी; तेने। पा १ थ। थाय 
छै भने श्रम पशु वृथा उद्यो छ. २१ 
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श्रीजीताभाढ[ (मय 


२ भार त्म्यसडित ० णीताक्यास झरे 
छ; ते पूर्वो शण तथा डु गति पामे छे. 
१ 
रे सूत ४७ छे:- 
मे भचुण्य भे $डेश। जीताना गा 
सनातन माछत्म्यने, ५७ गीतांना नभते 
| इरे छे; त 6५२ ०२४४६ ते ५ण भ।मे छे.२३ 
| छत श्री१२।७५२।७ श्रीजीता- 
। भात सपूर्णुभ्‌॥ 


| णा =e 


Se 4 


| >गीताने। रढस्याथ सम० ते अभाएे बर्तचा- 
~ ॥ 


थी०/ वु महान ३० भणे छे, ञे प्यानमां राणपु, 


ized by €(291001 5 


भन, न्यास जने ध्यानं 


श्रीजीताम'नना मणि ४९८५।(ट 


९५वहणीता, से भगवान श्रीडष्शुची 
वाशी ७1५२ २१३५ छे. भ'त्रना ऋषि, ७'६, 
इवत ,णीळ, २३ जने ४33, न! छ बाना 
डेय छे; ते भा गीतानां नीथे प्रभाशे छे:- 

उ5 श्रीमदवूनगबहणीतापी माणा- 
मा णावेलां श्जतहवयनोउपी मत्राना ऋषि- 
प्रशा-अगवान वेच्न्यास छे; ७६ नप | 
छै मने हेदत 4५०७ परमात्मा छै, “शे 
नि उरता येण्य तेने। चु शेड डरे छ गने 
पडितना ळव शण्दे। जाले छे” भे बथन 
जीताम तब णी सेरे डे जीताना गार-. 
लघु 5२७० छे; “५४ धभत परित्याण | 
उरीन भे$ भारे, शरणे नभाव? जा वयन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
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भन, न्यास भते ध्यान छ 
शीताम बनी शक्ति छे थने “टु तने सर्व 
पापेथी सुख डरीश, छुँ शा न ३२? गे यमा 
जीताभत्रनी $4५ गेटवे जीबी छे 
न्य!श(विषे स+, 


मानच पडेन, पूळून डे ०८प छत्यादि 
$२५। पछेक्षां शरीरनी १ 5 6परांत बुदा बुदा 
जमा भत्रे।चुं जारेोपणु 3रीने नप्रउप 
गनवु' नेघे. ते न्यासना भे. विशार छे. 
डरन्यास गने नगन्य. गीताने! पाठे 
इरनारे अथस जीताम'त्रना ऋषि,७ ६, देवता 
छत्यादिषुः ७५२ प्रभाणे स्मरणु झ्या पछी 
नीयेन। विधि ने इभ प्रभाएे न्यास 3२१७. 

अरन्यासने। (बधि 


न्गायगात्माने शखो छेरी शता नथी 
यने सि खाणी शते! नथी? गा सन लशी 
मने ढाथन। झुठ लेणा 3रीने “नम शुर - 
श्या नभः? भेन मोधीने तेने नभर५२ रवा, 


मन, न्यास सते घ्यात 

“गज गात्माने पाशी पक्षाणी शु 
नथी मने पनन सूज्वी शते. नधी” सा 
भत्र अशीने गाने छाथनी १० चीशे। 
(नशु पासेनी मगणीरे) नशुनमोने 
ऱमडाडीने “तळीनीळ्या नमः? मोम मादीने 
तेने जात्मझावे नम२३।२ $२१।. 

` “जा सात्मा छेरी शाय ने तेव, 
जाणी शाय नि तेवे।, थीण्श्यी शडाय | 
नि पेवा अने सूड़वी शडाय नहि | 
तेव छ? भा मत्र शशीति गने डाथची | 
वथक्षी खांगणीओे। न्म'युडामे।ने मडाडीने 
“्मध्यमाल्या नभः? भेम मोदीने तेने 
खात्मसावे नभ२५1२ ७२१. 

९ खात्मा नित्य, सर्वण्य|प५, 
स्थिर, खयण सते सनातन छे” यया 
भ भणीने माने छाथनी अनासिड।ओे। 
(टयद्दी साजणी पाशेनी जांगणीशे।) भशु- | 
पाने २३डीचे “न्यिन[मिठाल्या नभः? भभ 


rukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


 खडाडीने नभ२४२ 3४२१, 


मतर, न्यास सने ध्यान 
अदीत तेने परमात्मभावे नभन 3२वु'. 

.. ८६ पाथः! भारा सेडडे। भने छन्वरे! 
इपेने छु न्हे” ० भन भणीने मने 
सानी टयदी गांगणीसे न'शुडभोाचे 
न३।डीने “5 निडिडाल्या नमः? भेन जादीने 
तेने नभर५२ रन, 

“मारा इष सने प्रडारना, दिव्य तथा 
यने वश मने भाडारनां छे? जा सत्र लशी 
गने झाथनीडथेणीगने तथा पाछदा ला- 
गाने स्पर्श 3रीने “५२त८५२११४।३याो नमः? 
शेन भे।दीने तेने चमस्श्षार ४रन[, साम ४२- 
न्यास 3रीने पछी च्या न जन्यास डेरा, 

ढुध्याटि णणच्यासने विधि 

“गा सात्भाने श्री छेरी शतां नथी 
नभने नञ्च भाजी शते! नथी” थे भज 


'मणीने “हुह््याय नभः”? भेस मोहीते ळभ- 


शु. डाथनी गांगणीयाना छेडयाने इथे 


१० भन, न्यास्‌ नभने ध्यान 


“जने पाशी थीने। उरी शालु नथी 
नने पवन सूची श>ते। नथी? भा मन शशी- 
न “शिरसे स्वा” भेत्षीने ०/भणु रानी 
नांगणीगे।ना छेडाथी भस्तडने स्पश बर 

“जा खात्या छैटौ शङ्राय नि तेवे। 
गाणी शडाय नि तेनो, भीळवी. शाय 
नह तेवे। भने सूडवी शडाय नडे तेवे। छे? 
|. अशीने “(शणाये वष? शभ भे।- 
दीने १७ इ(थनी गणणीसीाना छेडाथी 
ये।टक्ीने २५ 5२१, 

“गा आत्मा नित्य, सवव्याप, स्थिर, 
नवी मने सनातन छै? ना भजे भणीने 
“नयाय इम्‌? जम जावीन नने इेणीभे। 
अने जलाने स्मडाडी गह बाणी तेम 
उरु, जाथी ५4२ पडेय[नी सावना थाय छे. 

पाथ! सारां सेडडे। गने डळ्वरा 
उपने ळे” मभा माज लणीने “मेत्रत्रयाय 
वोषट्” खेम माधीने १७ इथून जयग्रभाण- 
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भान, न्यास सवे भ्यान ११ 


बडे भने यक्षुभाने सने मने भ्रमरे! 
बच्येना त्रीन् गुप्त, शानयक्षुने सुपश्च उरवे।. 

“भाग इप्‌ खने अडार्ना, दिव्य 
तथा भने वर्शुनां छै? जा मंत्र लणीते 
व्व्भ्खाय ४८० गेम जीन ना छाथने 
माथापरथी श्रेरवी तेनाबडे झणी ख्येणीमा 


ताणली १२।३१।. 
(बनिये।ण 


६५७ परमात्म(नी प्रीति पासवानेष्ट 
खा पाहने। विनिधेण-विशेष 8पयेएर। छे 
ध्यानने। (विधि 


गए प्रमाणे रगनन्‍यास ड्या पछी 
शीतन! ऋषि व्यास सणवानबु' तथा देवता 
श्री5०ण" परमात्मा नीये डेली लाबनाभे। 
तथा नभरडारस[इेत व्यान 3२५. 

3 सणवान नारायणे पाते खर्ळुनने 
&पहशेवी, आयीन भष्टा शनि श्रीवेच्य्यास- 


१२ - भम, न्यास थते व्यान 


शभे भष्ठषाआरतमा शुथैधी, नद्ेत-शान।- 
कृतने पर्षावनारी, सथवती-खेटले केल्य, 
शशि, यश, श्री, शान खाने वैराण्यना डारणु- 
३५ सष्टाइश थध्यायताण खने (ग्टन्भ- 
मरणुने तथा नड'ता-नभता३५) स स।रने 
टाणनारी डे माता | ७ सगपहिणीत। ] छु 
९३ ध्यान ३३ छु, 

विशाण सु द्धिवाणा भने 'यीवेदा $भण 
मेवं [विश नेत्रवाणा छे न्यास भगवान! 
नपने नभस्श्रार छा. २।पे०/ भछे।भारत- 
इभी ते4॥ पूरीने जा जीतासानईपी टीप 
५३९।०थ्‌। छै. २ 

शरणु थनारने उदपवृक्ष पेरे ४२86 
देण शापनारा, खोड हाथां याझुद् घारशु 
अरनार।, शानु मने जीता३पी स- 
थत हेन उरनार छे श्रीश! मायने 
नभ२४२ छे. 3 

सर्व ठपनिषद्ठे३्पी जाये, छे; तेना 
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मात, नयास सते च्यात १३ 


2।७41२। जे पालन हन श्रीडण्शु लगवान्‌ छे; 
गब्योन३प वत्स (१७२७) छे; छुद्धिशाणी 
पुरुषे। ते हृधना लेता (पीनारा) छे नने 
भर।न णीताभुत३पी द्रव छे. ४ 

बसुदेवना पुत्र, (दिव्य इपवाणा, अस 
खते याएूर दैत्याने नाश असनारा खने 
इवट्टीने परम मानद सा पनार। शेव। ०/०६- 
शुरु श्रीइ्णुने इँ १६० डर छ 

सीष्म सने द्राणु३पी दिनार जेलाणी, 
ब्यद्रथश्पी ळणवाणी, शदनीश्पी नी 
पथ्थुरवाणी, शब्य३पी डेडबाणी, डृपाथाय- 
उपी प्रवाडनाणी, 5ए ३५ी. भेण्यनाणी 
खख्वत्थाभा जने निश्युँद्पी सयान5 भगर- 
अन्छवाणी भने इयेघिन३पी घुभरीवाणी 
सिपी थुद्धशधथी नदीने 9०७२ छडी 
३० पांडवे। तरी जया खता. ९ 
) जणीताना थप ७९२ सुशध१७ु, 
नाना अडारनो मा भ्याचाउपी डेस२१।७९, 


| हि मन, न्यास सते प्यून 


छ[२४थ[ना 8पहेशवडे ४३६ थये, ०८२८- 
भान सब४न३पी समराणे। निरंतर जान ई- 
पूर्व जेना स्थघु' पान उरे छे भे, ४0णि- 
डाणना पपन विनाश र्ना गने प्रा 
शरना पुत्र श्रीन्यास सुनिता १७३ पी 
सरे।बरभा 8गेधु' भछालारत३पी $भमण 
सभा३' 5वयणु ४२१०३ थ।भे।, ७ 

ग्मनी द्र झुगा साणुसने पत्याण 
€ | छै रने पांगणाचे पर्वत भेण गाचे छे; 
ते परभानहस्वश्प स! धवने छु' बहन ४३ छु. 

प्रह्मा, १२७, ४६, २% भने भरत बेरे 
शेवताळे! (हव्य स्तेजेवडे "मनी स्तुति ३२ 
छे;सा[मवेद्यु जान ४२ब्‌।२। छ निञे। २० ,प६, 
डग भने 6५[न५६ सित वेहेवडे न) 
स्तुति गाय छे;ध्यानमां स्थिर थे 825 $ 
तेभारहेक्षा भनवडे भा दशन घरे छे; ग्रे 
इवे! तेमळ मसुरे ०?भन। यारने ग्या शत्‌ 
नथी; सेव! प्रभ त्महेवने नभस्थार ढो,८ ` 


| 


॥ 


॥ 
| 
| 
| 
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-]०राती. सरक्षा्थ ३पे 


२१६३/२ 2 (((/-०(/०४/-०(५३५/ ।०) | | | | 
। —— oO | 
त२॥0> $छऐ छे:- । | 


घमेक्षे्रे कुरुक्षेत्र समवता युयुत्सव' 
मामकाः पांडवाश्चेव किमकुदत सजय॥१ 

| छ स्म्य! धर्नक्षूभि अरक्षेत्रण 
| लेग थथेक्षा। झुद्धनी छन्छाबाणा भार! | 
ममे पाडुना यत्रा शुं ज्यु! १ i 
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१६ ऱ्मध्याय १ ते। 


त्यारे व्यूभा गे।३बायक्ी पांडवानी 
सेना नेने २० इथोचने द्रोणार्‍याय' पाशे 
०४ जा वयन अद्नु २ 

डे आायार्य |] जापना झुद्धिभान शिष्य 
&५६५० घृष्थुम्ने व्यूछरयनामां जे।8वेक्षी 
पांडवानी. जा भारी सेना कुश, उ 

खे सेनामा भाट घचुर्थारी भने युद्ध- 
“भो शीभतथ। गव्युन ०१ यने शूरवीरे। 
[अ नेने युधुधान (सात्यडि) भने (विराट, 
भछरथी ६५६, ६४३३ नभने येडितान, गण 
वान ३।१२।२८, ५२(२/त्‌ मने ऐु'तीक्ष ० 
नरश्र४ठ शेण्य, प्राइभी युधाभन्यु, जणवान 
8१, सोन लिभन्यु तथा द्रौपदी 
ना पांथि पुन; ज। मघा महारथी छे. ४५६ 

छे (रेतन! इवे मार! पक्षमांना 
पशु २२ श्रेछ छै गने भारी सेनाना नायडू! 
छे; ते आपनी न्वशु भा? 3छ' छ ते सांभणे। 

जाप अने शषीप्न पित १७, ४०९ अने 
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२५०४ नविषाध्येश १७ 
सभरविश्थ्यी डृपायाय; तथा जशत्थाभा, 
(५५७, से।भद्चने। पुत्र भुर्श्रिवा अने गीष्व 
पशु भारे भाट छ्‌ सापनार। तथा चान 
19२ शख यक्षाननार। पुष्ठण शुरवीरे। छे 
गने तेखे। मचा चुद4०।भां युर छे.८६ 
सीण्मपिताभर&र। रक्षायधी ०भारी 
जेना गणित छे; भने भीमथी रक्षायद्ी 
था पेमनी सेना ते ययापणा उरता भे।छी छे.र 
मारे डवे मघा भारथाथे। 6पर पेत 
च(ताना [पृ्रागभां स्थित रछीने जाप सब 
थीण्मपितामडची सव माख्छुथी रक्षा डरे 
पछी 9 रे मो बृद्ध भने भष्ठाप्रतापी 
सीप्मपतिमडे इथाचनने इप 8पग्ततपा 
माजे सिड्नहनी पेठे गळा उरीचे 
भोरैथी शण परणाडये।, १२ 
त्यारे अन्य येळा तरट्र्थी पशु 
झोडयांचे शण, नगारा, २६०, ठेव नने 
रछुशि'णां नागवा मांड्या. भने तेने! सेव 
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१८ य्पव्याय १ से। 


नह धणे यर थथे।.१३ 

ते पछी घोणा घोउलाण महान | : 
रथभां भेडा भाधव न्ने सखुने पशु 
(३०4 श'भे। . वगाड्या, १४ 

श्रीद्रणणे पांथन/न्य, भन्छु ने देवत भने 
सीसडभो शीसे भाटे पौड शण १०।३थे।, 

डुतीपुत्र रा जुरे भन'तवि- 
"य, नडे सुधे।५ नने सइद्वेवे मणि (०५५ 
नामे शण बग।३या,१६ 

डे एथ्वीपति ! भइ धबुर्धारी $शी 
२०८, भा रथी शिण'डी, घष्टयभ्न, विरार 
वमळत सात्यड, ६५६, द्रौपटीना। पुत्र भने 
मणा गरलिभन्यु, भे सो. वुड 
शुद्द शम्‌ वाड्या, १७,१८ 

२१३७ ने पृथ्वीले गव्यची सूत! से 
अथ उ शा भनाइ डोरवाना हुदय यीरी नाण्यां 

डे राळन! इवे व्यवस्थाथी ७क्षेदा 
औरवेने नेछ उपिध्वळ न्भक्धरत शस्त्र 


प्पव्छनविपाद्थेश 


24११ भाटे घचुष्य ७हावीने ७५४२ 
श्रीड०्णुअत्ये जात पथन णेथ्थे।:- 
जव्यु न 5ऐ छे:- 
डे सन्युत! नही. दुधनी ४०७थी 
मावी ७लेद्ा मानी, साथे रणुसाआमभा 
मारे 4३१।३' छे; तेमने डु ३३ प्रडारे न्ते४ 
क्ष त्यांसुधी भारे! रथ न्ने सेने (नी. 
मध्यमा 4७ ०८४ 8ले। रणे. युद्धा ६७७, 
शैरवे।ल' प्रिय छन्छनारा जा सप ळे खाटी. 
गावेक्ष छै, तेमने ई ५०२४ ब्ये४ 2.२३ 
समथ इहे ७:- 
डे ६०२१! अ! ग्रमाऐ सग्डने ब्डेतो 
श्रीप्रणेशे ते उत्तम स्थने भन्ने सेनाम! 
बन्थे भीष्म, द्रोण तथा सर्व शब्बजे। नी 
सामे ७ले रुपी अशुः पाथरी! सा 
छशा थयेवा शेरवाने ने.” २४,२१ 
पछी. त्या. नबने मने सेनाओमां 
७84४४, पिता मे, यायी, भाभा- 
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२० रपत्याय १ ता 


झा, भागे, पुजा, पोत्रा, भित्र, ससराओ। 
तथा सुई ने नेया, खे सै जाध१। हिने न्ने: 
ने भन्छन ४2रुयुएना अत्य'त जावेशभां भावी 
भे पामते। थे। भावु भ।<थे।.२६,२७ 
२१४न इहे छेः- 
छे प्रुष्णु! युद्धनी ४२छ।थी 6लेक्ा २१ 
सग यले नेने भार गात्र शिथिक्ष थाय 
छे; छण सू नय छे; शरीरभा $'प तथा 
रे!भांय थाय छे; डाथभांथी शांडीन घचुण्य 
सरी पडे छे; थाभहीभ हे थाय छे; भार 
भन व्ये शभे छे जने 6ले। रडेवाने पथु 
डु सभथ नथी, २८-३० 
बणी डे डेशव ! यिइने। पशु विपरीत 
मे$ ७ भने युद्धमा स्व०्टने।ने सारवाभां 
उड्याशु ब्लेते। नथी,3१ व 
७१०७! तथान इशीने छु विळय, 
|. राळ्य अने खुणे, भेणनवा छन्छते। नधी. छे 
॥ | ग।(वि ६! येवा सनी थ न २०१- 
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| मद्र नविषाध्येण २२ 
तरथी भने शे। ७९ ? 3२ 
डुभड्ठे अभे पेले भाटे २।ब्ब्य, लेणे! 
सूते सुभे! छन्छीमे छीमे; तेभ! तो गधा 
येताना आएु मने घननी शाशा त्यने 
युद्धमा ळे! छे.33 
खा शुरुण््नो, उडा, पुत्रा, ६६; 
भाभा, ससरा, पोती, मणा न्थने जीव्ध 
सण'धीया मनेरूणुत। डेय, मधन ते। रणे 
धेइबु र्य भणतुं डाय तोपण छे भुः 
| सूहन ! पु. खेमने इणुव। छन्छते। नथी; 
| ते पृथ्वीभाटे ते। डेम० ढु? ३४,३५ 
| वणी छे ब्ट्नाहन ! घुतराष्ट्रना पुत्रोने 
इणुवाभां भभने प्रीति डेवी थाय? 
| दभध भे माततायीयाने पथु छणुवाथी 
| भने ते! पापळ दाणे. 3९ 
| ते भाटे मारे आभार गंघुये। 
| धृतराष्टरना पुत्राने खुबा योण्य नथी. 
| हे भाधन ! मे स्पण्टनाने डेशीने अमे 
| 
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२२ न्थव्याय २ ते! 
सभी पशु अ्यांथी थवाना ? 3७ 
jh यदपि वे।नथी शुद्धश्र्ट थयेक। 
. सोमा, मुणक्षयथी थते। हेप ते मिनद्रोइेचु' 
hl याप ळे शडतानथी; परु डे ०/नाहन ! 
अणनाशथी थता होषने नेनारा मे 
२ पापथी डेम छडी ०८५ नइ? ३८ 
डुणान। क्षय थवाथी सनातन अुणधर्ना 
नाश पाने छै; घम नष्ट थतां समा इणमां 
पाप पी न्हय छे; पाप पथवाथी हुणनी 
स्रीचे ६५० धाय छे; अने ेवाणेय! 8४ 
स्रीमाथी वर्णु स ५२ ५०४ न्मे छ.४०,४१ 
पछी गे पृएुसद्र प्रष्ध गुणाने भने 
डुणधादीओति चेखभाग/ नाणे छे. उेभड़े 
| सेसन! पितृणे। पण पिड सते तर्षशु- 
| 
| 


hee = 


ड्रिया मच थवाथी पतन पमे 

डुणधातडे।ना। नभाव वर्शुसं5२४।२३ 
दपाथी सनातन डुणघमों भने व्यतिधर्भो 
सुद्धा नाश पाभे छे.४३ 


ह 
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*... खब्यनजिषाब्ये॥ २३ 


सूते छे मनान | मेमन! डुाचभ 
नाश पाम्या डेय खेवा भाथुसे(ने। नळी नर- 
प्रभाष वास थाय छे, भेम मे साभण्यु छै. 

छता पण्‌ गडे! शेफनी वात छे डे 
गमे न्याव मडावेर पाप उर्व तैयार यया 
छी! नते ते षणु राग्यसुणना देल 
मठे स्१०/तान छेशुव। नीडण्या छीथे | 

गो कर्ता तो वने मने साभे। न थनार- 
न्‌ तथा शख्रडितने शखवबारी डोरवे। रणुभां 
इशी नाणे, तो ते पथु भारे भाटे बधारे 
(छुतड।२ड थाय. ४६ 

सग्थ्य डहे छ:- 

जेड डीन शाडथी व्याजुण भनवाणे। 
न्न, रणुभां घचुपणाएु त्य ६४ने रथपर 
मेसी गये।. ४७ 


दरिःॐ तत्सदिति श्रीमहमगबहगीतासरपनिषत्छ 
थक्षविद्याया थोणशास्न श्रीठण्यार्छुनस वाहे 
२१५४नविN।६ये ओ! नाम अथमे[इच्याय: 17७ 


Ste 


२/८२/५ २ "्ी-२१(५९यय/० 


sl वा ०-32 0 3>> 


||" सम्/य 3छे ७:- 
| तं तथा कृपयाविष्टमश्ुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
.  विषीदेतमिदं वाक्यशुवाच सधुष्दनः॥१॥ 
७ मे प्रमाणेष्रपाना जावेशवाण!, सासु- 
अर्या न्याठुण नेत्रबाणा अने भेद पामेक्ष ते 
शजब्युनप्रत्ये भधुसूहन श्रीप्रषणु लगवाने 
न्भ[वु वयन इचु. १ 
श्रीलगवान इहे छे:- 

जावे विपरीत प्र्षे छे बवन ! र्‍या 
| नाथो सेवेते।, सबने नहि -भापन।रे। 
| खने पट्टी तर भे।इ तने उयांथी थथे। ! 
हि डे पाथ | खभ दायर था नि, तारा 
प्रेत ने भे छाळछुं नथी, भाटे डे पर'त५! 
हध्यती भे ३२७४ डुभणत। त्यळने ७ले। था. . 
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सा ज्युये२, 
सरुन अहे छेः- 
डे भधुसूइ़न ! छे अरिसूइन ! युद्धम 
१०४/नीय शभ ने द्रोण सामे छु म।शे।थी 
म" ९३ १४ ड 
अवा मडालुलाव शुर०/चेपने छुपा 
इश्ता ते। जा बैएमा लिक्षाद सन णाची 
श्रेयस्डर छै, डेभडे सर्थ( दल्यो नी शमा 
बाण। शुरुखनेने छणीने पछु नम क्षेमां ७ 
क्षद्दीथी०० णरडाये का लेणे लेवी. ५ 
बजी नमारे भाटे भेभांवुं उञ्चु पधारे 
साई छे अने अभे छती ॐ तेखे। भने 
शत, भे पशु सभे नथी. ब्वणुवा; च्या 
>याने छणीने अमे २2११७ नथी ४२छत। 
ते भ्ररवे| ते। साभेळ 5लेक्ष छे! ६ 


प्रषणुतान। हेषथी भारे! २५९१ च्मा 


जथे! छे अने स्वधर्भाने। निर्णय उरवामां 
जित्त सूड भनी गु छे; तेथी मापने पूछ 
छु. भारे भाटे ० नळी. अल्याणुड २५ डय 


२९ न्भव्याय्‌ २ वो 


ते भने उडा. छु जापने। शिष्य छु; भने 
न्यापने २२७ न्नावेक्षाने 6पहेश न।पे।,७ 
| उमडे था पुरतील शचुविनाचु भते 
पी सेप सद्र) राळ्य याज थवा 
| हेवत[ म्याच २०८4 यासु तेपणु तेभां हु' जा 
॥ छद्र्योने शेपपनार भार। शेषठने ६२ झरे 
| भेवे। ७१ रडेक्षे। नेते! नथी,८ 
२०८4 डहे छे:- 

छ परम तपस्वी अने नि4्र//त गन्थन, 
षप्णुअत्ये भेषु' डन तथा “युद्ध नह 
३३” येम पछु अगन्न्‌ जेवि'प्रत्ये उडीत 
चूप थये।,६ 

डे ६०२८! भे प्रभाशे मे8 सेनान! 
| भैन्यै भेद पाता ते अव्य॒नपत्ये हूषीडेश 
शा श्रीपणु शबान इसत हेय तेम न्भ 
| !॥ चयन इयु, १० 
श्री९२५।५ इहे छे:- 


२? शे७ उरा थेज्यबडि ते १३७चे। छु 
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सो 'ज्यथारज। २७ 


शेर उरे छै मने पथने। शानीना ०११ भादे 
छ; पथु श(चीभे। ४8 भरेक्षान। खाने 
शे उरता नथी,११ 

ड्रम ना न्भ पडेबा उटी छु नखदे, 
तुंनखते डे जा रम्ब! न छत व नथी; 
नेम २१ इेडान्व पछी णु आपले स नाडि 
छाने रो नथी. १२ 

- बणी देथ्घारी छालाले गा देम. 
केम गाल्यावस्था, युंवावस्था न्भने १७१ सथ। 
वश्य शास थाय छे; तेम डेड शट्य पछी 
तेन जीले हेड ५७ पक्ष्य प्रस थाय छे, 
माटे धीर भडुप्य के देखना विषयमा मरा भी- 
नी. पेठे भाइ पाअते! नथी. १३ 

खेळ अभाणु डे शेतेय! 2७, गर्थी 
खने णीता सुण-&ुण जापनाश पह 
तथा एद्रियना स्म घेए भे ते। ययाववा- 
ग्वावाणा अने नित्य छे; भाटे छेलारत ! 
तेभने छुँ सरून डर. १४ 


| ऱ्मध्याय २ ळे 

उभ छे पुरुषश्र४ ! सुभ भन्‌ 
इःणने सभान भाननार के धीर पुरुषने 
२१ छद्रिथ। नने पददार्यीना विोज पीड 
उरत नथी; तेळ मोक्षने येण्य थाय छे,१५ 
“युसतूवर्ी अमर हेती नथी मने संतू 
वस्तुन! नाश. थछ श४ते नधी” खे जने (निघे 
यावेळ सिद्धांत तलदशीप्म। मे व्तेथे। ४.१९ 
EF खेमा अविनाशी बस्छु ते! ते शुद्ध 
नामने व्यणु, डे प्शेन। वडे च्या झधु' 
०४२ भरपूर छे; तथा के बघेघटे नहि सेवा 
छे; मने तेथी खे ना।त्माते। नाश ३रबाते 
ड पण समर्थ नथी. १७ 

नाशवंत ते. गे नित्य, नाशरहित, 
सव व्याप४, सविठारी ने सभाप खेवा 
त्मानं जा शरीराने $डेक्षां छे; तेथी 
छ अरतब'शी सकुन ! यु& ४२, १८ 
०> झो खे मात्माने छणुनारे। न्ब 
छे सने ० येने ढणायेवे. भाने छे; ते 
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सा ज्यथ२। २८ 
पने भरी वात ग्नणुता नथी. उभे भे 
नथी उणुते( डे नथी इणु।ते।.१६ 

वणी खे नात्मा उडी पथु म्४न्मते। डे 
मरते! नथी; तथा से पूर्वे नडेते। डे शदिष्य- 
भांनडि डेय गोव पथु नथी-गर्थात भे 
खून्/न्म्‌, नित्य, शाशत ने पुरातन 
डावाथी शरीर डणायाथी डात नथी.२० 

डे पार्थ! भेम ळे पुरुष जा यात्माने 
अविनाशी, नित्य, खब्टन्मा भने जविश्धरी 
नाशु छे; ते शा आरणुथी नने जेन इणुशे 
तथा डे(ने इणुवशे ? २१ 

भे अचुप्य मेम ब्यूतां वरो ९9 
इछत णीन्ना नना. बच्चो पेरे छे; तेम भे 
मातमा पशु ळूना शरीरे, त्य च्छने 
फी नवां शरीरे! घारशु डरे छे. २२ 

ऊ नमर यात्माने तो नथी शस्रो 
छरी शक्ता डे नथी खने मशि माजी 
शते; नथी भने पाथी पक्षाणी शडछुं डे 


1. ये 
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३० भव्याय २ व्ये 


नथी भने पवन सूड़वी. शत, २३ 
डने भा मात्मा छेधय नि भेवो, 
भणाय नि गेवे, पक्षणे न खेवा तथा 
संय नि वे, डोवा 6परांत २६४० 
रऐनारे।, सन रडेनारे।, स्थिर, थण 
सते सनातन ( नाहि) छे. २४ 
बणी भा गात्माने नव्य (धद्रिथिथी 
नाय नहि शेवा), भयि'त्य (भेटी वेणा 
सपूर्ण यितवी शाय नि. गे) शने 
नपरी डह्णो छे; भाटे थेने भेवे। न्य 
पछी तारे सेन शे।५ ४२१ येण्य नथी.२प 
छतां उह्ापि तु था खात्माने सह 
म/न्भ्‌नारे। भने भया उरनारे) भनी थे 
तेपण डे भछाणाड़े। सुन ! तारे 
सोने, शेष 3२वे। येण्य नथी. २६ 
डारणु डे ०भ म४/न्भेक्षाचु' मच्या नळी 
छे; तेम भरनाराने। ळॅन्म पणू नळी छे. 
माटे भे टाणी टणे नहि सेवी मागत 


खण्यथार्‌ ३१. 


भार तारे शेफ डर्वे। थाज्य नथी.२७ 

छ भारत! मन्वा पेक्षां या सर्प 
प्राणी देणाय नहि पेवा शअन्यक्ष-नमद्श्य 
उपरा इता तेन नघ्य४० १ बभा म ०य्‌३१- 
णाय तेवां थया छे;जने वेडात पछी १४ ते 
अथम. छतां तेवां सप्या-शरश्यदपे०/ 
घरे भने रडेशे, भाटे भेम शेफ द्रुवा १ २८ 

आऽ (साधनस पन्न सिद्धात्म।) १४ मे 
जात्माने जाया नेवे नेछ शडे छे; न्भ्ने. 
अवे. आछ५-जिने। साक्षाळार पास्ये। ष्य 
३-० अते भाश्चर्यनी पेढे उडी शडे छे; तथा 
काठ साये[साध४ळ येने नाश्य वेस न२9 
शडे छ, गाडी भीन ४छळेड ते गे ७७0 
त्माने सालण्या छत गे स्न शत! थू. 

डे लरत! भा नात्या सर्व नां शरीरे।भां 
सहाय न्भवध्य-साये भराय नि खेवे।-छे; 
दथ पश्‌ तारे खा गबा ग्रशीये भाटे शेड 
अरवे। येण्य नथी. ३० 


क क - 


३२ खप्याय २ ळे 


वणी तारे( स्वचभ न्नेता पथु तारे 
पी 664' येण्य नथी, डेभडे क्षत्रयने 
माटे घम युश्वयु& उरत वचारे उल्याएु- 
डारी णीळु जेष्ठ ४तन्य नथी, ३१ 

मे छे पार्थ ! २१५' हेवेन्छाथी 
सडके प्रास थयेधु अने खर्णना घुल्या 
&२३प घभ'युड, थे ते। ळे क्षनिये! 
नाण्यशण डेय तेभने, भणे छै. 3२ 

छता पणु ने तुं गा धमथुदू ना 
भरे तो. स्पघभ' साथे प्रीत पण भे 
भेसीने पापळ पाभीश. 33 

खे28० नहि पण्‌ वेड सदा तारी 
पछी ते राशे मने अतिष्ठावाणाने ते ते 
न्भप्ठीति मरणु उरता पशु वघारे छे. ३४ 

वणी. भष्टारथीश। तो तने लयनाळ 
भयो को” छी जयेवे, भानशे गने 
तेथी “यामा छु णु भान पामेक्षे। छे 
तेभ पश्‌ छल पडीश,उप 


2 
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सो ज्यथे(२, ३३ 
खेमा पशु चार शमुे। ता तारा 
सामथ्यनी निद डरती पणते न मोाहवा 
बेब पुष्डण प्यनो णि।क्षशे; भने थे इर्त 
वचारे दुएण णीष्य अय? ३६ 
(७१ काल तर्ने डे) थुद्धभां 
इणुये। ता स्वर्णने पाभीश मने छल! 
ते। पृथ्वीने क्षाणवीश; भाटे -छे डी 


(तीज (शासने पृथ्वी, स्वग झे 
श्रेतिष्नी पशु ₹५९। छे!ती नथी; परु पेने 
भन सुणइःणाहि सर्वा छदो समान डेय 
छे. मारे ते ६शिथी पण) सुण इःण, क्षाभ 
भकास ले म्य पशब्श्य, गे. सर्व प्रत्ये 
सभध्ष्ट ऽरीते ठं युस न्नेडा १4. डेभडे 
खे दट्िथी पशु तने पाप नि नें. ३८ 

७पदी शुद्धि तते 'शानयेरनी दष्टि- 
थी इही. छे. इवे थोर? निषेनी झुद्धि 
इषे ते सांकण, डे ० मुद्धिने-शानने 

२ 


३४ ऱमध्याय २ ळे 


सेणबनाथी छे पाथ! छु उम'म'घनने 
से पूर्ण नाश अरी शश, ३८ 

बणी अम थेोजने सस्ते थानमा (38 
रागत छी डे अधुरी रही ०/१थी सान 
उभां थाय छे देन) थयु छोय तट 
डाय नष्ट, निष्दुण डे पापदाय& थुं चथ; 
पथु ण। निप्डान 5भ३9पी धर्म ते। येडे ५७ 
जा।यरी शडाथे। छे।य ते! ते तेना अ्रभाणुभां 
घए। भेटा अयथी तारे छे-छाडावे छै, ४० 

ऱ्या डढ्याशुडारी भएमा याक्षनारा- 
खानी जुद्धि खेद परभात्मप्रधिना 
निश्चयवाणी डेय छे; (अने तेथी ते भे$- 
निष्ठ रही २०३ पशु ७० पाथी १३ 
छ;) त्यारे छे निश्चयवथरना भसानीओ वी 
सुद्धिण। ते। बथु दटाबाणी तथा कने 
छेड। नावे नहि यवी लेअपरके।५वनी 
सनत छन्छायो।वाणी थती यावे छे.४१ 

डे पार्थ! येचा डामनाओ!थी शरे 


at 


OS Poe 
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सो ज्यथे।२ 3५ 
शाची उबण अवशर तिम० श्रीतेवाण। 
खने २१२ ने०८ सर्वोपरि समग्ट्नार्‌ ढापाथी 
मेथी यढियातुं णीख उशु नथी? भेम घडीने 
पेश डबण क्षण नभने मश्व तरट प्रेताचा 
कन्म तथा उमद्र्णानी ससन्त सापनारी 
नते पुष्छण णास डियाओणे। इश ||) 
पुप्प कोनी सुध्र ने डामण याशी १ 

कावी जाग वाशीने थी थे ०? नघुप्यो 
जित क्षे खने सेश्चय तरद णेथाछने 
मासम थयेक्ष डाय छै; चेमना अतः 
हरणुभा. परमात्मप्रासिता विश्वयव/णी 
य।गसुद्धि गद थ शङती नथी. डड 
रा अभाणि अभ डांडात्मड वेहबयने। ते। 
आर ना त्रियुशात्मः नित्य खसारने मने 
सभ उमेति इर्शावदादाणा छे; भाटे छे न्भ- 
खुन! तु जिशुशु'तीत अथात वे७-परवेनी. 
पण्‌ छन्छाबिनाले।, (निक्ष & भर्थात्‌ खु 
हुःण, ळय प्रळय ४त्यादि नड अत्ये 


| 
|| 
ह|| 
| HR 
ह| 


३६ सध्याय २ णे 


शणद्वेष विनाने।, तथ इभे सिवः स्थिति. 

जाणे।, येणक्षेमनी थिवाविनाने। खते शेह 
परभात्मामांळ प्रेम सने इभनावाणे। था, 

हमे नाची तण[वडीथी ने मथ सरे 

छे, ते शर्थ सर्न तरश््थी भरपूर निशाण 

०णाशयबड़े ते। सेने सरी रडे |. तेम 

वेहेभा उडे भ] भने 2णे।थी ०? ०? भथ 

सरे छे, ते सर्प नर्थ ग्रह्मते। साक्षद्धार 

पाभेला पक्मवेत्ताने। पण २७५०४भां सरे छे, 

ताराभा थेज्यता ४सध्येभ (निष्छाम 

नने [ने&ळपणे ४ इसवाभां) प्रवेशच 

००२८ याची यूप्री छे; इणेरछाथीळ भ री 

शडे सेवी २१८१ येप्यत। $हथि नथी. भारे 

इवे तुं अर्माशणना डेतुबाणे। थ। नि; तेभ 
डर छित्‌ थवा पशु भ्रीति शणते। नहि. 
सने छे धनग्श्य ! इवे ते। तुं मय र भा 

स्थिर थ४ने-्र्थात्‌ दानी जासश्ति त्यने 
सथ! सिद्धि नसि(डि धत्यादि &द्ोभा सस- 
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साज्ययेज ३७ 


दृष्टिवाणे| थहने अभो” ४२१५ भांड. उभडे 
(निरासश्ति भने ससद(िषूव 5 छस डरमा ) 
झन उभयिए उडे छे. ४८ 

जवी भेणणु द्धिपूर्प ५ अभी. राय) तेना 
उरत ते। इणेर्छानाणा उमा 02७८ छै; भने 


> 


गवा इणना छेठुथी उभ उरनाराय पथु 


सत्यात ही न-२५4 त्‌ 0७२७-४० ५९१० 
छे; भाटे छे घनळ्य ! लुं इवे से थेणसुदि- 
चु०/ शरणु वे-नाश्रय ते. ४८ 

छो थाणमुद्धिवाणे। मचुष्य ( निष्धाम 
सने सम|ष्टिवाणे। उाबाथी) स॒ट्ठत गने 
इप्टुत सारां ने. जोटा-णन्ने मडारनी 
हम खा लोऊसाळ 4४ हे छे (मथोत 
तेनाथ निक्षेप बडे छे; तेथी उ गे थे।ग- 
युद्धिथीळ उमः ४२. (खने व्यानभां राण डे) 
अनासा जेवी शणत। ( (निष्ठाम्‌ नभने सभ- 


शुद्धि) छवी कोच नाभ येरुळे छे.५० 


उभडे वी. ये।मणुद्धिवाणे। सानी. 


Ii 

iN ३८ म्भध्याय्‌ २ न्ने - 
i भषुप्य ३५०४न्य्‌ इण (२४०) (५९० दत < 
| हावाथी ०नन्‍्भमरण। डिना नने अं | रन 


| इणे! रने जंधनाथी सहाने साठे सुषा 
| hy बा [न(विडार (खनृतभय-नबुपभ सच्यि. 
MH ह।न हमये) परभ पहने आप थाय छे.५१ 
Ei न्यारे तारी शुद्धि भे।इड्पी शीयडंनी 
पार पड़ोंयी मशे त्यारेळ चु सांलणेक्षा 
तथा सलिणना ०२१ ४अणे। 6५२ वेरण्य 
पाजीश, पर 

उम भने तेनां ० सांभणी सांसणीने 
विपरीत थयेद्षी तारी शुद्धि यारे खेम 
परान गनीने परमात्माभां भड निष्ठा 
वाणी थेशे; यारेळ छुं ते समत! भते 
(निष्डामताइपी येगणु दे भाभी, ५३ 

२१९४ न ५ ७:- 

डे डेशव | सेवा परभात्मसभाधिमां 
न्यडेण निष्ठा बाण स्थितप्रश्ञ ५रुपनां ल्षक्षणु 
डेषां डाय? जे याजमा स्थिर मुद्धिवाणे। 
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सज्ययेण ३८ 
जवी रीते भाषे ? डेवी रीते यावे ? गने 
दवी रीते जेसे ? पड 


श्रीभ्षणवात दहे ७:- 

छ पाथ! मचुष्य ळ्यारे मनमा भरेथ्ी 
सब भनन ने त्य९७ हे छै शने आत्मा 
थीळ जात्मार्मा सुष्ट रे छे;त्यारे ते 
स्थित्मरा उडेबाय छै, पप 

रेड भन हुनेमा ढद्वेणश[छित अने 
सुणाभा ३ृडार(डित छे तथा पटना राग, 
शय ने डोच छूटी गया छ; 9१०४ 
सुनि स्थिर सुद्धिवागे, अछेवाय छे.१६ 

के भचुष्य सर्बत्र स्नेषविनाने डे।छ 
ते ते शुभ पहाथ भाभीने नथी नान 
पात गमे नथी अशुल पदाथ ५भीने 
द्वेष उरते! तेनी. शुद्ध स्थिर छे.५७ 

नेन प्रथम, सर्च संग समेटी लै छे; 
तेम सा भचुष्य पशु ब्य्यारे ये।तरट््थी 


छद्रिथि घेन तेना निषथे(भांथी मेथी बे. 


फन? ... 


गा ४० मध्याय २ळेे 
Mf 8; त्यारेळ तेनी जुद्धि स्थिर थाय छे. ५८ 
| मे अ्माणे विषये।ने थ्य नछि ३र्‌न।२ 
{I अछष्यनी छद्रियाथी (विषये! इर थाय छे, 
hi छतां तेना त्ये तेची रसरब(त्त री ग्य छे; 
i परु ते सर्व रसे।ना रस नने सुणेना सुण. 
| 6 परभात्माने। साथे! साह्षाळार थतां 

ते रसत पथु निद थ्घ व्यय 9.५6 

भाटे डे शो तेय ! (खे स्थिति पोऱ्या 
२२1७ ते) प्रयत्न ३रन।२। जुद्धिभान २(४४- 
नो! भनने तेनी बरावर घडये, (णचुभवेदी 
स्सव तने क्षीघे) विषये।भां पराणे भेयी 
व्यय छे. माटे ते यत्नवान साधडे सप ध्ये! 
बश राणवा 6परात थित्तने पशु भाशमां 
(ध्यान-थितन, उथ।-ड्रीतपन, श्रवशु-सन्‌न, 
सेन सत्संग, ध्याहि खचुड्ठेण पडे ते ते 
अडरे सहा खातराण साधनामा) ळेडी 
राणीने भारे परायण थ४ रडेव' लेखे, 
उभडे भेवी रीते बनी ४्रिये। मनसि १२ 


(2, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 899319० 


साण्यवे।॥ ४२ 

डाय, तेनीळ शुद्धि स्थिर थाय छे.६०,६१ 
नने के (मात ४दये।म्/ रेने भन- 

| ब) विषये थितन थवा दे छे; तेने 
31 बजी. पाछी विषयेभां रथि ७५० छे; 
रुयिमांथी डामना ७५० छे; ४॥मनाभांथी 
शोध ७५०२ छे; ड्रोधमाथी भे थाय छे; 
झाख्थी स्मृतिभा ग्रम थाय छे; स्थृति- 
भ्रमथी मुद्धिने। नाश थाय छे ने छुद्धि 
नाशथी साधरनी जपे।णति थाय छे. ६२,६३ 
पर छु निघेयात्म। भेटे डे ७प२।३त 
विधि प्रमाणे बत नारे।-स्नाधीन भनपाणै।- 
श्रेणी घोतानी. वश 3रेसी रागद्वेष (विनाची. 
श्रानाहि ४ द्रिथि। बडे अनिवार्य बिषयेएभां 
विथरते। थडे। पण परभात्मप्रसाइन्छषट- 

| ड्रपा-न'तः5श्युनी पिशचुद्धि-पाभे छे. ६४ 
खे भ्रस्राहनडे ना येणीनां सर्प 


इःम-त्रिनिच ताप इशु ब्यय छे भने 
असन्नथित्तवाणे। थने शुद्धि पथ शी 


४२ न्प्व्याय २ ळे 
सुस्थिर थ रडे छे. ६५ - 

विधिपूर्वेड नि पर्तनाश नुत 
सयेोजी-मदुप्यमा ते। थाजणुद्ध नथी डेती 
तेभ गार्ति भाव पशु नि; २२५ लार 
नेडि तेने शांति पणु नहि शते जशांत 
मघुप्यने सुण ते। उयांधीळ ऐे!य, ६९ 

डारशु डे शेस पमा नावने नाचु 
जेयी व्यय छे; तेम खा भेजी सचुष्यनी 
विष्ये[मा वियरती ४'द्रिथिभांनी ० पशु 
छद्र्य साथे तेचा भन ळोडाय छे; ते छुद्र 
५२०० तेनी शुद्धिने भेयी व्यय छे.९७ 

ते भारे छे मछ।|जाडे। ! थित 6परांत 
प्ऐेनी ४[द्थे। पु सप' भारे द्याच! 
विष्ये।थी रोडेशी डाय ऐवीळ ७७ अति- 
छित-(₹२-५६ शे 8.६८ 

य प्रमा (स्थिर री शाय तेवी) 
|| ०2 ये।जणुद्धि सक अशीनि रात्रि ठेवी 
FF) (84१ ब्2वी-जाय[रभा नहि. भूरवा नेवी) 
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सा ज्यथे।०। 

माथे छै; ते ये।अभुद्धिमां सयथी ये।णी ब्ब 
छ-तत्पर रडे; मने सब भाशीमे। ०२ 

| मुम गेटे थोाजभुद्धि विनाची सयुउत 


मुद्धिने मबुसरवामा ब्वञ्रत-तत्प्र-रछे छे; 
ते सयुक्त झुद्धिने वियारशीद्ष चुनि (साथा 
साध) राति नेवी (8१ गेेनी-ध्यान 
नेहि जापवा वेवी) प्यणशू 8.६९ 

गेम सन तरट्र्थी भरपूर सवा नमथ 
प्रतिष्ठवाणा समुद्रभां (नारे दृष्टि! जने 
एग्रो नही छत्यादिनां सर्व प्रडारनां) 
बाशी (तेने छक्षद्राव्य। [बिनान्ट) सभातां रखे 
छे; तेनी, चेडे सर्व प्रडारनी लेषणणेरछाये ०? 
येणपुद्धिवाणा मचुष्यमा. (प्रवेशे तो पशु 
तेने यक्षायमान नि डरी शता) समाई 
क्य छे, तेग्८ट शान्तिने पाने छे; आभना- 
शे। पूरी दरखा ४२छनारे। नथी पाभते।. ७० 

तात्पर्य 3 ० भमचुण्य सव डाभन।खे।ने 
दडी इने (निःस्पड, भभतारडित मने 


| ih | ४४ न्भध्याय्‌ २ व्ये 


। म्छेयार२ डिप थ४ने विथरे छे, ते शांति 
| आम थाय छे. ७१ 

(मने जा डा सामान्य शांतिनी बात 
नंथी पण) ढेपार्थ ! ०1 ते। भ्राह्मी स्थितिनी 
(५४६२ पाभेक्ष। भ्रह्मवेत्तानी स्थितिनी) 
बात छै; 3० स्थितिने पामेते। भडुष्य ३। 
[ॐ] सेङ नाडि पातां सतर्क पशु खोळ 
निष्ठामा स्थित थने (पुन ०/न्भ्‌भ२शुभ्‌| 
२।१५' पड़े नि भेन!) प्रह्मनर्वाणुने पामे छे 
त श्रीमहणगपहुजीतासपनिषत्स अह्मविद्यायां 


येगशारं श्इष्णा€ुनसपादे साध्यत्राजा 
नाम द्ितंये।ऽष्यायः ॥२।। 


|| | yy | | डे 
| 11 

5 
i 
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| 
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१ हे (NN 
२६२।३ 3 गगन (ण 
छि 1000 यया 
२५२4 RN 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते सता बुद्धिजनादन । 
तर्कं कमोणि घोरे मां नियोजयसि केशव 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीद मे । 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्डुयाय्‌। 
डे ळनाईन! (मागण छु तेम) बे 
२१५ 5मध्ये(णनी प्रवत उरते! जानयोजनी, 
स्थिर शुद्धिने अ8 भानत डे; ते। डे शव! 
२५ युपी. बेर ऽसमां भने शाभाटे न्नेडो 
छ? नते शाभाटे िन्भर्थी ब्वा बयनेप्थी 
भारी जुद्धिते भे पसाउन ०2१ ४२। छे। १ 
भने ते अेभाथी ते भे वात निश्चय डरी 
न डे ड मेथी छु उत्याणुने पा. १०२ 
श्रीक्षणवान डे छेः- 
डे निष्पाप भन्छन! भा सडा सानी" 


हि 22 य्यव्याये उ ळे 


आची ज्ञानये।णपडे जने थाजीओनी ४भ९- 
थेज१३, शेन सिद्धि मारे मे जडारनी निष्ठा 
8५4२) छेतेभे प्रथम उ; परु माणुस 
उभेने। 1२९ परे न. तेथी गभ ते नैप्डम्य' 
। सिद्धिने िक्षने) पामते। नथी; तेभ मात्र 
| अभसन्थासथी (ऽभे ठरवा छोटी हे तेथी) 
| पशु सिद्धि पामते नथी 
| 31२७ डे इसी अर्था चिना शेर पशु 
छ क्षाणुमाज री शठे नथी अभे भतिन/न्य्‌ 
गुणे पराशे पशु सव अने] राचे छे, ५ 
२ गूळ सघुष्य ऽभे" द्रियोने रेड, पशु | 
मनवे &(दय।न। निषधः स्मरण उरता | 
रेते ते। बृथा यत्न डरनारे ४ेन।य ६ 
शने भे उरत ते। छे २००५! के 
| छुप्य सनपडे छद्रथाने नियमसा शाणीने । 
१ तथ शनासडत रहीने उभेषद्रथेवठे अभ- | 
॥ ये २॥२'ले छे ते० श्रे 8.७ | 
(पारी ४१३ मने शाखराशाळेता) | 


[ -.._ | सता ४". ३२ 
तुं दरे भाटे नियत थये 
ना युडछायी पशु ४२. डेथडे ला डाय ने उर 
बाथी दारी शरीरयात्रा मशु सि नेछि थय. 

= थे।डे। यश५-५@ 44 ४24२: 


९) 


पण भी निदाना गीवब्व के? सेडान उभ्‌ 


२१६२०३५ 


०४ 9५७ छ, न: 


थरी० समा चना भडे छे सारै 


छते 2; 
होतेय! तु पीळ नायङिषाथी २५ १४ 
ते यश३प५ अल अथे उड ठम = 

पूव पन्न २१० ९५चे ५१४ 
पतिले ऽह छ 3 “जा थर ४२१ न्धी ते 
हनतिने पामि! मने थे वमार। ४ भनेर्थे। 
खपनारे। थाभि।. शा यरोपेड पैसे टेवत।न्भे(- 
नी स लावन (सच्मान-स्पवनपृष/न-ले 1. 
सडत) ४२ भने देवे! तमने Ao 
४२. ०१ प्रभाग ेडणी ०4 ने अश (१८ ५२०६ 
थड तमे परस ॐ ध्याणने पाभशे। यश्थी 
अलावित थथेक्षा देवताओं हनन ४४५६थे। 


DDR 


४८ न्भध्याय्‌ उ गन्ने 
नपरी; परु तेमशे यापेचा पदाथ ५७] 
तेभने नथ (दान, सेवा, यश।हिश्थे) >या! 
बिना ळे क्े।अबे छै ते ते। थार० छ.?१०-१२ 
उेभडे यसघु' णये भनार्‌ 
सकने सव पोथी सुत थाय छै; अने 
०> पापी भे! भान Es भटे रांधे छे 
तेथे! ते! पापळ णाय छे. १३ 
माणीये गनथी पेह। थाय छे; भन्न 
बरसा 8५० छे; रृष्टि यराथी बरसे छे. 
यश अम ४२ब्‌।थी थय छ; इभ वेच्यद्यनी 
अरणथी 6५०७ छे भने वेहणक्यनी ७९१ 
२३९२५३१५| छे; नाटे के सब ०्य। पी सक्ष्२- 
न प्छ सहाय २हेल। न्वशु.१४,११५ 
$ पाथ! या बोउमा गावी शीते 
24१५ द यरर्पी थडने सुटर पे भघुप्य 
बदला नथी; ते ४,44० जे पापी 
२५०१न१।७। हा वृथाळ २५१ छे. १६ 
१३५० सुप्य परभ[त्माभाळ आति- | 
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उभयान्‌ ४८ 


बाणे।, परनातमाभांन्/ तृस रडेनारे। (साक्षा- 
र।रथी ताय थयेवे) शते सव रे पर- 
भात्माभा०/ (श्वरेस्छ। २०८) सातेषषवाणे। 
डेय; तेने माटे ४५० अर्च्य रछेतुं नथी, 
उसडे जा सचारमा तेने म ४रीने 

उशी काश भेणवनाने, छेते। नथी गन 
नहि उरनार्थी उशी डानि थती नथी; सेम 
सब आए पदवी, साथे गेना स्वाथप्ने। 
(कालस।क्षालने। डश!) सण रडेते। नथी.१८ 
भाटे (तारे पशु ते३।-२११५३५१-थु 

(य्‌ ते) जासशतिविनाने। थते अइतन्य 
उभ सततपएे भने ३३ ५५२ ४२. डेम 
नासत थेने उ उरे ते« थित्तशुद्धि 
कर परम (स[द(भाक्षने पाभे छे.१८६ 
ब/नडे। ६ भछत्माजे। पशु खेम नि- 
सभ उभथी परभ सि(द(सि(क्ष)ने पाभ्या 1 
छे. बणी वे।३[इताथे-वे।डस अछ नी ६षटीमे Hi 
गोला. पशु तारे ड्भः ४२६ ७यित छे.२० | 


NAR 
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भभ 9४ पुरुष छे ०० आयर उरे 
तेते भन्य ग्श्ने। पण ३रेछे नने 
बाते ते ग्रमाणुबूत (येण्य) ३२१ छे तेने 
न्यचुसरीने के।ह1 १ ४.२१ 
डे पार्थ! त्रश वोठभां भारे नथी ते! 
घळ उच्य डे नथी उशु न भण्यु डेय 
छ; छत पु छु डसभ पु छु 
। ७ सय पतन सावध 
ने रुई ते छे भाथ ! अघुप्ध सव रीते 
मरळ भार्णने म्यचुसरे.२३3 
ने हे उम न5३' ते, ना मघा थे।5ने। 
678६ थाय सने तेथी बाशुस रने उती तथ। 
णघी नने सडान छै। नि उरनारे। १।७', 
माटे डे भारत ! इभ नभाक 
न्भरा ची ०८ने। "रवी रीते उभे. 5रे छि तेवी”८ 
रीते बाउय२४ने (के।॥छितने) छन्छन।?। 
न्यनासञा शानीशे ४भ 5२५ न्येर्छे, रप 
वणी इभ कमा जास श्तिवाण। य्यरनी- 


0 
८०, 
£) 
पट 
2 
Des 


८० 
20 
८८ 
४ छट 
2४ 
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सानी. फुष्धिमा शानीळन लेह (०१) 
6पळ्यवे नि; पशु पोते परम।त्मामां यत 
` झडेता थप्ने सर्त मे| ३३ रे उरते रषठीने 
- सेसने ७त्साइ पै, २६ 
भो ते. सत्र १४तिना ३१३० 
राय छै; छतां सटर) गतिसूढै गनी. 
गेले| छ१।त। “इ अर्ता छु? भे ननलु 
भानी थे 
डे मरणा! शुएाना मने जशे वडे 
रातो भेना! विशाणने व्यणुनारे। तरप- 
साची तो “गुणन जुझे(मां वते छे” भभ 
सानीने नासउत थते। दथी; राते प्रष्ठेतिना 
युणासां (जरूत-भभताथी) भाइ पडेवा 
मइ एुदधिवाणाळ गुणावे डरातां अभा 
(पतान इचा भानीने) नमासम रे छे; 
छतां भेना नुर! शानीने (ते 8क्षय भ्रष्ट न 
थ पेते मारे तेने तेना साम उचो नाथी) 
पूणुश[नी पियद्चित उरे नडि,२८,२६ 


५२ मध्याय उ कमे 


ठ ५७ न्भव्यात्सनिष्हे थित्तथी मघा 
उभ भने समर्पणु उरते! री णनी २५, 
न्मड'ता-ममता तथा शेइस तापने यर 
च्छने यु& ४२. ३० 

के मथुष्ये। मारा ना सतभां हेष शुद्धि 
विनाना नभने श्रद्धावान थने सहा तेने झडु- 


सरीने याले छे; तेगे पण्‌ (शानीनी पेठे) |. 
| 


इभ जाधिनथी झुक थाय छै.३१ 
९6 ०२ ४४६०९१० भे। भारा न 
मताचुसार पर्तत नथी शेवा सभथ सातो भा 
( वणी घुडिवाणा) मछ।भू6 म।णुसे।ने ते! 
उुं भक्षावच शने नाश पाभेक्षा न्गणु.3२ 
णघांय भूत-प्राशी भे(तपे(तानी भअ 
तिने जबुसरे छे अने जानवान्‌ पण घाता 
अडत प्रभाशे वतेः छेळत्या पछी (तुं तारी 


* दर थे सानी स्प५३ तिने सवने 
रस्ते वापरी जअधेणति पाभे सानी सन्भार्जे 
१।परी 8नत थाय छे. 
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हक आम 2 न न 
~ न 


इर्भ घेण ५३ 


क्षत्रभ्प्नतिनी [वेरुळ ०८४ने शुछूनी ना पाडे 
छ ते तार) नि शु ३री शडशे ? ३३ 
छा, धदरियेने ० पि।तपि।ताना, ययचुूणे 
विषयमा राग गने अतिद्वण विषये[मा 
2५१ रेव! छे; तेमने वश थदु' नछि, ४२७ 
ग्रे जाने अल्याणुन। भरमा माउ सान" 
नार! शत्रु छि. ३४ 
उडे जश्रारे जायरेला जीव्वन। घनथी 
येताच घम भोछा शुशुवाणे। हाय तेपण 
श्रेयर४र छै, प्रेमे स्वघमीपादनमा. मरु 
पणु अल्याणुआरी थाय छे; सने परधन ते! 
ल्यडारडन्/ थाय छे. उप 
२५४१ पूछे छेः 
ते। पछी छे ठ्रुप्णु ! हन्छ न डेय तपु 
न पुरुष डे।नाथी जेराछने परा व्मेउेक्षनी 
पेड पापड आायरे छे? ३६ 
श्रीक्षणपान डे छेः-, 


से (पापमा प्रेरनारे) ते। ला रम्ने 


~ 


५४ म्म्ध्याय उ व्ये 
शुणुमांथी ७पळेवे। शने जभिनी पेढे 
साजाथी ब्दी चराय नाडे गेवे डाम? छे 
मने जा पापी “होच? पशु खेळ छे; माटे 
गा स'स।रभां भेनेन्ट तुं भरे। पेरी ०५.३७ 

डमे रेभ घूभाडाथी अभि भने 
झेदथी मारसी ८४16 न्य छै; 44 केम 
अरथी गक ढ'डायले. डेय छे; तेभ भे 
डासथीळ/ था शान ढेडायक्षु रछे ४,३८ 

छे होतेय ! ससिनी पेठे उदी धराय 
नह मेवा न जानीशे।ना पाशु ॥भःइपी 
नित्यने। वेरी, तेनाथीळ माणसाच ज्ञान 
७५ये& रडे छे. ३८ 

मा डामडपी शत्रुन रडे8/णु ४द्ये।, 
भन न्ने शुद्धि ऽछेबाय छ. रण डे भे 
शद्रिया(िनी ड्जियावडेन/ दिषथे।नां इशपन्‌, 
श्रवश्‌, ५८पन। तथा (निश्चय थने तेभाभ ० 
डम ५४2 थाय छे भने ते न।त्मशानते ढांड 
इने <5वात्भाने विषये भदत डरे छे. 


भये) पष. 
ते माटे ऐे २०१५ ! तुं ५५% ४(्रिये।- 
न वश डरीचे खे ज्ञान भने तिसानने नाश 
इरनारा ४२ ३पी यापीनेते। दुशी० नाम 
है: छ द्र्थोत २०० डी छै, पर 
छद्रियि। रत पशु मन भ्रमण छे; भन उरता. 
शुद्धि भ्रमण छै नचे फु उरता पशु (५(भ- 
३पी शक्न जणवान डह्यो छे; परशु देना 
हरतां पशु) ते आत्म मयार २६२४ छे 
(अने तेथीळ ते परमात्म। दृष्य छे.)४२ 
मारे थे अरनाशेगे णात्माने शुद 
- (ने आसउपी शमुथी पाणु) सत्य ५८ 
गण ग्वणी ने तथा भुड्रिदडे भनने (मनात्म 
बडाधीमांथी डाढी क्षण सस्थिह्याचह परभा- 
त्माभां) स्थिर उरीने डे भडामाडेो ! खे 
इय अआमर३पी शजुने शी नाम. ४3 


हरिः उॐतत्सदिति श्री१६९१०५६२॥०।२५५८०५८२३, 
थह्मविद्यायां येगशाखे श्रीपरष्णा चु न्वा 
अमये।ज नाभ तृतीये(६प्य[य: [3 


पि र ७ C > 
२४/-५/२५ ४ १।-उ AA 
श्रीभगबानुवाच-श्री५२१।५ झै छे:- 
इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मजुरिक्ष्वाकये ऽत्रवीत्‌॥ 
विनाश इणने शापनारे। गा उभ- 
य¬ पूवे भे विवह्नतने ह्यो छते।; (विवस्वते 
भजने ३ऐवे। नने नचुथे ४६ब। ने 5हो। ७ते।. 
[ः प्रभाशे पर पराथी आप्त थयेवे। 
जा ये राग मा ब्बशुत। छता; पर 
डे परतप! ते योज गा वेसा थामा ` 
डाणाथी नाश पाम्ये। छे. २ 
तेळ खा पुरातन योग इवे भै' तने 
अेटक्षा साटे कलो छे छ ते सर्वोत्तम पढ्ने 
न्ापनारे। ने र७स्य३प छे तथा छु भारे! 
अस्त नभने सण। छे. 3 
सकुन्‌ ५७ ७:- 
जापने। “नम ते छमणुने। छे भने 
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उभ पल्ला प एयर, ५७ 
विवस्वतने। "नभ णु आयीन छे; ते न! 
धश साप जाहिणम। ट्रह्मो खते मोर 
षु. डेवी रीते व्यायु? ४ 

श्रीलगव[त डे छे:- 

डे परतप! मारा गने चार सुष्ण 
म/न्भे। थर्छ गया छेते पथा छु ब्वएं छु' 

खने छुँ नथी ब्वणुते!. प 
छुँ भळन्भाखने ननाश छतां तथ! 
सब बूतेने। सिर छतां पथु मारी प्रट्ठुतिने। 
म्भाश्रय्‌ रीचे भारी भ।यापडे 4५2 थ।6 & 
छे भारत ! ळ्यारे ब््यारे पथु धम नी. 
डानि नने जचमनी बृद्धि थाय छे त्यारे 
त्यारे डरे ३७ सब्या ७ शने साधुन 6&२ 
मट, ४४भीप्माना विनाश साटे तथा चभ 
स'स्थापना। भाटे युगे युगे ५४९ ५1७ छु '.७,८ 
डे सब्छुन! सार सेवा न्स तथ! 

छ ३० डेय छे भेम के परपथी-यथावत 

नशु छै ते (माराम 9810(त१ णे शः 


५८ जव्याय ४ थे। | 
तपच्ची थते। ऐे।वाश्री) बेड त्यने श्री 
न्म नथी पामते। पण अने पामे छे.८ 


रने (नगए सेन) णछुणे साधे 
शानतपत्वी-गर्थात शञानने भचुसरता नि- 
प्यास डम, हेवी सपत तथा शमदमाहिउपे 
एप४रनार, राग लय भने डोधविनान!, भार | 
व्यान्‌२मरशुभ। २ऐेन।र।, राव रे भारी 
आश्रय लेनारा नते विशुद्ध २५:४२७१।०। 
यने भारा परमात्मभावने भा थया छे.१० 

छा गेभे। सने ०? ५५२ शमे छे 
तेमने तेन प्रशरे षु लळा छु; पेथी हे 
चाथ! (सेवा साया शानी) सडुण्ये। ते। सब 
अधारे भारा०/ भागी नजुस।र बते छै-सर्थात्‌ . 
आरी जाति धाय तेळ रस्ते यावे छ.११ | 

रने (भने तरवथी नि न्वणुवाथी के 
नराची नने) जा भचुप्यक्षे७न| उभनी 
शासन छन्छनारा थघने इेबताओमे 
धू छे तेमने ४मप्कन्य अक्षसिद्धिळ शीघ्र | 


| Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr 


वर्भश्रह्ला नणय 


थाय छे-गर्थात मारी गति थती नथी.१२ 
गुण गने माना विभ्ागने अचुसरी- 
ने यारे वर्णु भाराषडे सुळ्वयदा छे; परु 
जेने। उता. छतां पशु भने सन्त अने 
न्यविनाशी. व्यणु, १३ 
डेभओे भने डर्भड्र्णानी स्पा नथ 
तेथीन/ अभी भने लेपन उरता नथी; ने 
%भ ने ततपथी खेवा गे छे ते पश 
(निप्डास थने) अन्नेथी भ'चाते। नथी, १४ 
पूर्वना पशु भेक्षेन्छओशे सेब ० 
सभश्छने नाम अन ४रे छे; ते 
भाटे तुं पण्‌ पूतम्देद्वार ५२्‌।पूर्वंथी अरातु 
नावेछु' निम. ३५०४ ठर, १५ 
२ भ खेटले शुं भने दम खेटे 
शुं? भा पिषयभां भे! पडिते। पण भेळ 
याम्या छे; भारे इये तने ते अ्भाविषे उडे 
अरे सभण्यवीश, डे ०२ ब्यशीने ठुं सशश 
(सरन मने भे।डाडिड)थी ४०२. १६ 


rukul 8 , 3101] 


न्मव्याय ४ थो 

|| थे यभ (धे (१५ ञे पिप 
रीत छम निषे-नर्थातून ४२१ येण्य निषिड 
छ तथा २३२ (निपे-भेटवे उभ छोडी ६४ 
अम'र[छत थन पिषे-पए यथावत सन०८पु' 
लेखे, डेभडे मनी जति गे गन छे. १७ 
ने भचुष्य (तिप्डाम उमां सहभ ने- 
अ2वे ४ प्रभास न्यासने-प्युजे छे; भने स- 
| $ निष्डाम्‌ ४२ डरी थित्तशुद्धि 
साध्य(विनां दम. छोडी देष(मा-पभने रछे 
दा खुम छे; तेम भघुप्येमा परे शु(द्धिमन 
छ. उम ते(नध्यात्मये(न-व्यानये(शने दा- 
यड थितशुद्धिन।णे। थवा माटे प्रथम ते) सर्प 
$स निष्डानश्षावे डरना रे दमैये जी ० थायछे, 
खने भेन वेना भधा समार भ दरणेन्छ। 
नभने (तेना डारशु३५) स'४डप्‌। विना (भाद 
प्रशुप्रीत्यथे-ित्तशु(द्धि भर्थे) थाय छे; तेष 
शान३पी निवे ६०४ 2रेक्षां उर्मावाची भः 

प्य्ने फुद्धिभाल जञाचीभे। «पत? 
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९ 


उभ श्रक्माप णय ९१ 


बणी > सहाय परभात्यामा तृप्त रडे- 
नारे[ भने भीन्ब ४९ आश्रय विना।। सिद्ध 
४ थोाजीदडभडण तथा 5त[पणुनी ण ताममता 
मु त्यश्छने वे।3७िताथे" ऽना सारी पेठे प्रवरा 
9 रडेते। होय ते।पणु ते १०८ ४२ते। नथी.२० 
- | ने नै भेवे। भाशारखित तथा स्वाधीन 
| जित्तवाणे। येणी सकी संगषड-परियडने 
दद तय९9 इनारे। थने भात स्वशरीरसण यी 
ह इम्‌ उरते! रडे-मथात्‌ मौन र्भा न उरे; 
त्‌ | तोपणु ते पापने पामते। नथी.२१ 
॥- वणी. ०? हेवन्छाथ "> डा न्यावी 
१ | अणे तेथीळ सते।षी रडेनारे।, 2।४-तडडे। 
छै, | नाहि वेळाने सडेनाशा, धफि[-पेरणु&- 
51 | बिनाने।, तथा उसनी सिद्धि भने मसिद्धि- 
न| भा ससान मुद्धिवाणे। डेय ते पथु अभी 
वा| अरपा छतां जाधाते। नथी.२२ 

खने शेवा (निष्डाम-[निरासडत, तेरप- 
शानमा स्थिर (यत्तवाण। तथ। ३१७ यरशनेळ 
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दु२ म्प्ध्य १ ४ थे। 


भाटे "यर द्ररव।२ १9११351 कनान 

सभ र्म (तेमनी सेवन प्रद्ण ७. रडेती 
वाथ) थछ गय छे. २३ 

(खेवा सुड्तत्मानी मघुलेवसिद्ध सान 

९४) सप एुडियानां साधन प्रद्ष३५ य 

छै; छे।मनानी परतु ५६6३प डाय छे; नभसि 

एह३प छे।य छै; ५6३५ अर्तानी भवानी 

दिया पश्‌ ५६३प डेय छे; सने भवी. रीते 

उर्भाभाणरह्मसमा(घ सेवनाराने ०४७ पढे|थ- 

बाचु ००० स्थान पाशु प्रह्षळ डाय ७, रड 

णी० सघ येजीये (देब, स, $:णी, 

२१४२, ०२९ ४त्याद्विनी सेनाइपे) हेवयराळ 

३३। २५२ 5पसे छे; ते! १०4 थेजील। 

यशाने यसने ७८ प्रह्मा[उनसा| झूवन डरे छि.२५ 

७० येणीओे। डान छव्याद ४(६य- 

ने संयसरपी नञ्चिमां उभे छे; ता णीन 

| (शुन ५१७३पे) ५०६६ विषयेने (४५ 

| | धत्व(६) छद्र्यिइपी भञ्िभा &ाभे छे 
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उर्भे सहप शुध ९३ 
गीष्च ये।णीणे। सब छद्रिथो सने ग्राशाना 
इमनि शानवडे प्रीय थथेक्षा सर्व सिम! 
ना सयमडपी थोाजाज्चिमा छेने छ; ते। 
जीव्ध ६्विराषीशु-(निष्डान-ुद्धिथी ट्रन्ययस 
इरना२।, ३1४ स्ववाचा लना हि३पे तपे[यर 
उरनार[, झे! (धारण ध्यान खते सभाधि- 
३५) थे।ययरावा।णा, जेष्ठ (पडनपाउन शव 
उथ्नडीतना(इडपे ) स्वाध्याययर ४२।२। 
डाछ (१०८५, सरर्थायतन शते मनना- 
हिउपे) शानयश ३रनार। नभने डे विशेष 
यत्वशीक्ष यतिओ। ते! ती&्‌ त्रतवाण डेय छे. 

जीब्ब अरशयभपरयणु येणी पशु 
सने न्पानंनी गति रोट्टीने लपानवाओ- 
भा आएुनायुने डोभ छे; $2वा5 प्राशु- 
चाञुभां पाना युने ढोमे छे; तथा णीन 
नियभित जाडा।रवाणा थते ५७४ 
आए यो डेम छे. (माम पोतपोताले दीड 
पडे ते ते) यरवडे पाप जपाची यूझेक्षए 
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९४ खध्याय ४ थे। 


सा जा प्रडारना येणी पोदपोतान 
यशना खजबुभवी ब्बथु४।२ डे छे.२८,३० 
खेवा यशना (प्रसाइ-यप(रिशु[भ-ण- 
उपे) शि रऐेक्षा ममृतने १/भन२।, 
अर्थ त्‌ नधिऽ!घिऽ ७90 थवा माटे वापर 
ब्वणुनार। साधडे। सनातन प्रणरक्षने पामे 
; भने यशरद्ित भाणुसने ते। शा केळ 
| थते। नथी, ते! डे इरु५४! णीन्न 
बे ते! अ्यांथीम/ सुणह[य थशै ? 3१ 
6५२ ७्‌।०य्‌। ०१ च्छे धेशु। प्रडारन 
यज्ञा प्रह्मना भुणउप वेहे।भां विस्तारथी 
$छेक्षा छे; त॑ पण्‌ मचा उमीथीळ थचारा 
गण, येवु व्वणुबाथीळ छु (इभत्यागने। 
भार तय९४ [नष्डास ४भक्न्य थित बेशुद्धि 
तथा म'तरंण साधना साथीले) बिञ्रु थ४श, 
(परु ७परोउत यशे।भां ) छै परतप ! 
%०२१२१२ यङ्े।थी शञानभय यझे। श्र छै, डेम डे 
(सानी शकि साधे मातळरणुमा अने 
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उभ ्रह्माप छ थे? 
आयरणुभा पथु शुद्धि वधवाथी ध्यानथे।णनी 
ध्यत! वी सर्व डमे छूटी ब्य छे; तथा 
स्व व्‌ चो परभात्मसभाधिभमा तद्दीन थी 
मचुप्य शबनुउ मनी रछे 8. तेथी ८5भां 
सेभ” उड़ी शाय डे) नव्यात्मशानवडे मघा 
एम स१।४ व्यय छे=सभ।स थाय छे. 33 

छे पांडव | भे तरपशान डे ०२ने ०वणी- 
ने श्री ठुं नावी रीते भाइ नि पामे भने 
कोना वडे जधाय पहार्थोने घे।ताभा तेम 
भारभां>्परभात्माभां रेषा यश; ते शान 
३३। अर्रे प्रशा, अक्षा नभने सेन अरीने 
गषुण्रे, पणुण्टे सनी डिपरांत तप्वध्शी 
(मर्थात्‌ परभात्महर्शन पामेले।) इशे तेन 
तने भे शान उडी रीते 6५६१५0 १३शे.३४,३१ 

नने हुँ हाथ जधा पापीशेथी बारे 
पाप इरन।रे। छोछश तोपण (शेवा ्चुभव- 
सिद्ध शची न्भापेदी) सानइपी नौडावडे 
ते सक यायाने (निश्चय तेरी %४श,३६ 


५६ न्व्व्याय ४ थे 

बण छै न्युन ! ०>भ णगी छडथे। 
जज्नि लाने मस्भीकृत री नाणे छे; तेभ 
(०९१६२। शानीना समाणमथी प्रदीप्त थ 
हेची मायरणुप तप तपवानी प्रेरणा न्मते 
छतसाई खापनारे।) शानडपी भ्रमण नसि 
खचा पाप्भोति अस्भीलूत ४री हे छ.३७ | ` 

माटे जा मतमा तरपशानना वेषु । 
चित्र (खने हुन्ततिद्वयद जीष्यु ५शु) नथी० 
मुतु. छ शानने मदुष्य (सिद्धात्मानी 
सणखायथी ने ब्यणु ते) ये।गद्वार पे।तानी 
भेग? णे शरीन भात:5२णुनी स] सिद 
अरीने बदर त्नामाथी पणु ग्वणी श्रे छे.3८ 

पाणु श्रद्धापान साध ते. थे शान 
(8५२ ड्म तेव! सिद्धात्म।&२। जेग्माथी 
'णीन्ब दीप्ती पेठे) सत्वर हाले छे भने 
“(विशेषमा रस्य, साधन दिन ५४२, मतुल- 
व, सूयन! नने २६७५ त्याहि सित) थे 
शान हीने (तेना परिपालन भारे पश 
शीन) तत्पर तथा तेद्विय थते! छे।वाथी 


| 


` 
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व्य MOTE ९७ 
(पश्मात्मसाक्षद्धार पण शीत थाले छे; 
भते तेथी शछबनडुडतची) परमशान्त पशु? 
बिना निक्षे २५०१ छे.३८ 
भने के साद सरानी, श्रद्धारडित 
तथा साशयात्म! रे छे; ते तो नाश 
पाने छे. मठे सशयात्माने नथी जा के 
ह नथी परक्षेद्र खुणशांतिद्दाय: थते|४० 
खने डे घन व्ग्य | शानपडे सर्च संशय 
छडी थूडे्ा तथा येगमु थी इभ द्र्णत्याग 
(अथव। इश्चिरापशु 3भ) डरनारा परमात्म- 
परायण साधने उमा. गांधी शत नथी.४१ 
ते भारे डेनारत! गशानथी 6पेक्षा 
भने इयसा रेवा जा तारा सशयने 
तरपशानश्पी तक्षनारवडे छेहीने तथा ये(- 
| णुद्धिमां स्थिर थर्छ ने युद्ध माटे 8ले। २४२. 
हरिः ङतत्सदिति श्रामिइ्षभवहृशीत सपनिषत्स 
सह्षविद्याया योगशास्त्र श्रीपरष्णाळ नसावा 
दर्भसक्वार्फणुयेओ नाभ यपुथीच्याय:[[४ 

मानिन 


OSE OY Go, oe जा ara] 


रे 


व्यत्यय ५ २/-उमसय/ सये) | 


I लागल भ | 
०० 1 डे ७:- ध्य 


संन्यासं कमेणा कृष्ण पुनयागं च शंससि। | सु 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्‌॥१॥ 

छे 1 ] जाप मना त्यागने भने | २ 

पाछ। अभ थिजने पणाएु। छ; तेथी भे मेमा | ॐ 

भारे भाटे ०२ शेड इध्याणुडारी छे।य तेळ | स 

सुनिश्चित धरीमे उडे. १ ते 

श्रीक्षणवान ४७ ७:- र्‌ 

ठस न्यास मने ४भयि। भे परभ | ५ 

श्रेयव्छर छे; परु ते भेमां (भयाण साध्य | ( 
चिनाना) उस त्याजथी ऽभि श्रेष्ठ छे. २ 

ने नथी उशानो द्वेष राणते। डे नथी 


3 
$शी छन्छ। शणते। ते ते। सहाय सन्यासी छ | ५ 
सेम न्वाशुवु. डेभडे डे भछा।णाड़े।! भेवा | ४ 


&ै ४२७ साचड ते। (वसिष्ठ, न्यास, 1६६६, 


उभ सन्यासी ९६ 
नड, भीष्म, 5णीर, नान, छुड।रास छत्य॥ हि 
| व भ्रमण विशुद्ध ताको नी पेठे 8१० सुची 


माहेस न्यास उरे नि ते।पणु ते आन्तर्डि 
ध्यानये।० मने परमात्मयेण साधी शट्टीने) 
सुणपूर्वड स जघनथी २५४१ २४ रछे छे.3 

गराची ०१।०२०१।०८ इउभभीसन्यास 
खते इभप्ये णाने ०५६ उडे छे; पडितो नथी 
उता, उमड़े (8५२ उल्लु तेम सामान्य 
सांचड छेवट शची ऽनयि।णी णय; था 
ते शुड गले सना हिनी पेढे नायी न्थ'त- 
सुधी, उर्भत्याणी सने ध्यान्योजी रछे; 
परु) शेभांन। सोडन पशु फे &पन अडारे 
स्थित थाय छे ते थे भनेछु शण पामे छेड 

अते. गे परम घामने इर त्यानी 
आप्त थाय छै तेळ स्थानभां उम येसी 
पशु न्य छे. नाटे परे उर्गसन्यास न्भ्ने 
४भे।भते ओऽ खु छे ते भई से छे. 
उसे छे भछा।णएडे। ! (सामान्य साच 


७० यध्याय ५ भे 


पने) इभयोगथी थित्तविशुद्धि साध्या [निना 
छम त्य(र उरवाथीते[ ध्यानये(यचाचे भ्‌ 
अहिन छ; भने (ऽमथे।गथी [१ साध्या 
पछी उभ त्यन्नारे।) थे।गञ्चु शनिर 
सन्यासी तो विन(विक्षणे (व्यानये।न साधी 
शहीने) परग्रह्म परभात्माने आत्त थाय छे. ६ 
| [ (5मथे।न साध्या पछी उ छे।3- 
नारे!) थोणयुउत अनि ते. सतर विशुद्ध 
ज्ञ|तः5२णुवाणे।, देखने विशेष १२ रन रे, 
४द्र्योन शतन।रे। तथा सर्न राशीना 
न।त्स।कूत भेवे। सिद्ध'त्म। थ!य छे नने (तेथी 
ते पथु) ४म' ४२ते। थट्ठे। बेपाते। नथी, ७ 
इभे शव थे(जद्चुङ्त तत्वज्ञानी सिद्धा 
त्मा ळते, सांलणते।, ५५४ उरते, सुधते, | 
णात, याक्षे 5 घते।, श्वास देते, जि।क्षते।, 
त्याण उरते, अणु 2२ते। भने नेत्र दिते 841: 
डते। तथ। भीयते। थडे। ५७ “ छद्रिथान। 
विष्ये।मां ४६३1० चते छ” भेषु' सम शन 


| 


१ 
& 
छ) 
il 


॥| 


उसे स न्यासयोा[न 
पु ४४० उरते. नथी” मेभ भाने छे. ८,६ 
जाते के इभयोागी दरणासडित २४ 
ध परह्ममा २७७ 3रीने उभे उरे छे ते 
पण ळणथी उभणापन बेपाईँ नथी तेभ 
पापथी धेपाते। नथी, १० 


` उसे रभथेणी तो डायाथी, भनथी 


शुद्धथी ने छद््यिथी म उरे छे ते पशु 
छासि त्यश्छने रेवण न्म'तःडस्शुनी शुदि 
मधे परे छे, ११ 

मने भ्ण त्य ६छने खे उन येगी 
(्'तःउर्णुनी शुद्धि तथा व्याननिश न.) 
परभात्मनिष्ठाळन्य (मे।क्ष३ पी परम) शान्ति 
ने प्राप्त थाय छे; भने शवासडत खयेषणी ते। 
दौGिङ ज्ामनाने थीघे (इर्भभां पढत थते। 
छादाथी तथा पहारी अणे तेन ड्मनाओ। 
वध्या डरी दैवी २ पत्ति घटया उरपी छे(वाथी 
| ते क्रममा खने पापमा दिवसाङुधििस) 
| बधु ने बघु जधाते। यावे छे. १२ 


| २ स्पध्याय प भा 


वश भ्‌'तःडर्थुवाणे। साघड, भनव 
पशु सर्व अर रना उभीच त्य९ ६४ने (बत्ति | 
से, तथा छद्रियान दोडवाना साधन३५) 
खा नन. &२१०। हेषनगरभा सन्त 
रडे छै भने (गातरण साधना सिवाय णीळु) 
नथी 3४ उरते डे नथी डो 3रापते।, १३ |. ; 

थे | (डे ४३ ७ ४८4।(६) अर्तापशु- 
नी लावनाने, तेभनां अभोनि तथा ३भ' 
खने णन स थे।गे।ने डां भ्रु रयते। नथी | | 
(थीत दरे (डवा सुघरी शडे न४ि.) ५७ 
अभा ते। २१७।१-५४(ि०/ प्रवते छे. (तेथी 
सानपूर्वदना भघुप्ययत्न वडे थित्तशु द्धि तथ 
सवेश्विरती ठप पाननारलु' तो रे शधु' खुधरी 
तथ। इरी पशु शडे छे.) १४. 

वण भे विशु नथी च पाप तेते! 
डे नथ प सुत तेते. पश्‌ व 
शान, सर नथी (गने जबण। शानथी) ४४- 


यडु' छे तेथी०_तेगे। भाइ पाभे छे.१५॥ 
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१३ कमना गतरभांचुं ते मशान, तर्व- 
स. |. जानवडेनाश पाभी अथु छे;तेमछं तेते 
३५) | भध्यात्भरान०८ सयनी पेठे ते परभात्माने 
थी | (ने तेना मारने) मडाशी यापे 8.१६ 


ळे शानीग्टने। (जे शनप्रडाश प्रभाशे 
_ यादीत) सन भापनिडारने घे डाढनार।, ते 
यरभात्मामान्ट सन्य मुद्धिवाणा, तेभां० 
; | २५८:५२७ ब्लेडनारा, तेभांळ नि्ठानाणा तथ! 
थ| | (तेनेळ परम आश्रय) परभ शडित तथा 
९७ | सस्व सभरने सर्व 951२) तेने० परायणु न 
थी | रडार थाय छे; तेमाळ सुनष्टन्‍मरित 
था| जवा परमात्मचामभां व्यय छे. १७ 


प्री जमे मेना पडिते।, विधा अने विनय- | 
बाजा पाह्मशुभांतथ शाय, डाथी, हत रे! ग्भ्ने Eh: 

ते! | य'डाणभां पशु सभदष्टिषणा थाय छे. १८ 1 | 

यु खते कोभचु भन सेवी सभद्टिभां i | 


५।- | स्थित थयु छे तेमणे ४१०० सा म्४न्भे- | 
० Ss t || 
भरणुभय स सारने शती बीघ छे; १५। पर it 


ह न्भघ्याय ५ स! 

मातमा सवत नि्टोष अने समान छे; तेभ ते 
पशु परमात्माभां स्थित थया छे शम्‌ ग्वणुवु', 
उभओे ० बोड प्रिय १६५९ पासीत णु | § 
जरणाते। नथी जने अप्रिय पदाथ पाभीने | भ 
849 ३२ते। नथी; रोय स्थिसणुद्धिवाणे। | ते 
तथा मे।इर(डेत परह्यशानी (भार प्रह्मशानी. | 
० छेता. नथी पशु) प्रह्ममा स्थित थ | २ 
श्डेले। (मर्थात्‌ परभात्मसाक्षाार पायी | ६ 
शउेकषे। खेव। सिद्धये।णी) पशु होय छे, २० | १ 
१७ ०० (अन थाजनडे थून पूर्व पुष्यः | = 
पड़े सत्स्थु& पाभवाथी) ससारना सक | | 
पहल गोमा जनासइतत्प्रीतिविनाने। थ | : 
डय; तेवेळ ज्ञानी परमात्मा या के न्मक्षय 
अधुपभ खुण रहेछु छेतेने यथावत्‌ सभ तै" : 
रडे छे; (अने ० थे सुणने समर शे छे) 

ते णह्ययेतणयुझत्मा (गर्थात्‌ पह्मसमा- 

घिभा गत:४रण जेडी परथ।त्मसाक्ष २ 

पान्नेले) थ४ते अक्षय खुण भडवे छे.२१ ४ 


उर्भस'न्यासयेतण ष्ष 


21०2 विषधिना स थेजग्टन्य लेणे! छे; 


तत इतपत भने नाशवाण। छोवाथी पशु 


६०६४० छे; भाटे छे होतेय! (पर- 
भात्मवखने न्वणुनारे।) फझुद्िमान सनी 
3 तेभ रमते नथी. २२ 

पशु ० (परमात्मसुणने ससरनारे! 
जानी णाह विषये्भा सनाय थवा 
इपरांत) शरीर ७०१ पेक्षां शा ससारभ 
छर मते डोचथी 8प/त। न्यान्तरिङ भावेश 
सडेबा-राडवाना समर्थ थाय छे; तेव (३५२ 
„द्धः तेव) प््मथाणञुतात्मा अने (नक्ष्य 
सुभ पामनारे) सुजी १४१4 थय शडे छे. 

छसे छै तत्वज्ञानी (जागण इहु तेन 
पह विषयमा नाडि पणु) तरात्मासांन 
सुभ समन्नारे, खतरा त्मास02 मारा 
शाषनारो खणे के (मात्र गामे शे(नंपाणे। 
नहि पणु थित्त गने था स्किन शुद्धि३पे अ- 
वेदी) अणण सन्त २३ शोनळ्ये[तिवाणेी 


| ऽन प भे। 
थाय छे; तेच (प्रक्ययेुड्तात्मा ने) | ४ 
ग्रह्मलूत थर्छने प्रह्मनर्षा णुमां व्यय छे. २४ | ६ 
बण ५५६ हे।षने क्षीथु उरनार।, शान 
बड़े सर्व साशयने छेहनारा, सर्प भूतेन 
(डित भथ [नर्त रहेता, तथा वृत्पिणो! 
भने धद्रिथानि १२ २।५८।२। E: 
(थात्‌ प्रह्मसाक्ष।ठार पामेक्षा ९७बनभुडते) | | 


र 


पशु प्रह्मनिर्वाणूने काले छ.२५ 
न्दने डाम श्रोधथी रित थम, त: 
उरथुने १२ अरनाश तथा परसात्महश'प्न 
पासेद्षायत्नशीक्ष त्याजीने ता (१24न$४णमां 
पशु)भधीळ स्थितिशओमा परह्मनिन[शुकतेभ्छे. 
डेभडे ० ध६्िये। गने भनणुद्धिने वश 
राणन।रे। छै तथा छेनां छन्छा क्षय नभते गै” 
डीघ "ता २ह्या छे; सेवे, झुनि तो मरछ२- 
ना विषयेने मार राणीने, नेत्रोनी १९ 
भ्रभरे।नी मध्यमा स्थापीने, तथा नासि३।- 
भो ग्द्ता आवत आणु भने सपानने समान £ 
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उर्भसन्यासयार ७9 
हरीने भेक्षपरायणु (खथीत्‌ मे।क्षर॒प सन्थि- 
होन परभात्मानाब्ट व्यानयितनाडिभा) 
रडे छे तेथी ते ते। २४।४।५ 20०८ छ.२७,२८ 
जमे अवे, अनि ते. भनेळ सन | 
रन यज्ञा अते तपाने लेता, स्प । 
कडन! मान दिर तथा सब ante If 
जाने! परम सुइ (ण्यात निःस्वार्थी, २१- । 
शक्तिमान, सहाय रुप रछेते। ने सर्प 
- पनीने साक्षी तथा इशत खच मदान 
1. सेन$) ग्गणीने (सर्व अडरे सर्प तन्ड्र्थी €५- 
i रभ नने नथि'त थाय छे तथा भारे पराय 
रहीने) परभ शांतिने प्राप्त थाय छ. २८ 


| हि ति 

100 दरिः ॐ तत्सहित श्रीमइलगवइशीतासुपनिषित्डे 
7 जह्मविद्यायां योगशास्त्र श्री १०२,।९५ नस 4 

प्रभेसन्यासयाजे नमे ५२अ।५*४५।५:॥५॥ 

} 


ROOT 


| & i 
२४६४/२५ ५ ४/-२/६२/८२/२५/७/ 
(पायसा यब्यायनी छेव2 स्पर्शान्क्कत्बा त्या. . 
हि वथवेथी भ्यान! सक्षेपभा उद्यो ते दवे गा 
७१ अध्याय विश्तारथी ६; छे तथा ध्य।न्‌थे।३्‌ 
भाटे न्ने£ती थित्तशुद अये. मिनी ०३२ 
भए समव्यवे छे.) 
श्रीलण4[त उह 9:- 
(> [ ७ ९ क ७ 
अनाथतः कमल काय कम कराते य!) 
क (4 क. कहे i NS ~ 
ससन्यासा च यागा च नानेरमिने चाक्रियः 
उभद्गवाश्रय विनाने। थघने के तब 
उभ अरे छे ते ((णलाणी हेवाथी) सन्यासी 
छे; तेम (सतशुद्धि तथा परमात्मथेण 
साची २४६ भ्षप्रासति थाय ते भाटे निष्डाम्‌ 
उभ उरे छे तेथी) ते येजी पणु छे. (मने ळे 
सछुण्य 5म्ये साची विषयासङ्ित विनाने। 
तथा व्यनयेगर्मा औतिबाणे। थया विना) 


2 ७/ 
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म्भव्यात्ययै(२१ se 
मात्र गाह्य शि खने इमाने छोडी हे छे 
तेत सन्यासी नथी तेम येणी पण नथी.१ 
भूते छे र्बकन! मेते उभ से न्यासे 
छे छ (ते पड़े पण्‌ भे।क्षता भतेर साधने- 
३प व्यानये ण तथा परभात्मथार सधवा" 
न। छेतु डेवाथी) तेने पण छु येळ बु 
परतु (झर्भत्याश पूवे ४भ णन) खे छट पने 
नहि त्यन्/नारे। ४8 पणु मचुप्य (णीळे भने 
तेथ्बे। मद्य याज डे वेध्शाखा हिन णथ्यास 
„ररे ते।पछ ते व्यानये।ण साचनारे।) नभ्य 
तथेोणी थछ शते नथी. २ 
भरेर” जधब्यात्मये।णर्मा नाइड थवानी 
घरछावाणा भननशीकष सुनिने भाटे अथम 
निए पमन साधन ५६ छे; भने (४भे- 
भूजथी थित्तशुद्धि वधवाथी) जध्यात्मयेण 


(पी तरण ७च्य साधनमा SE) 
येचा भेना तेळ छुनिने सिळ्येजी थेला क 


भाटे शभने (मर्थात सवी संउल्पे।न/त्याण 


म्भध्याय्‌ ६ 81 
||. तथा धंद्वियनिअछ पूर्व थित्तव विन निरोध. 
| ` ने) साधन 3 छ. 3 
झभडे ((िष्डाम उभेरपी गाह्मसाधना- 
|. बड़े थित्तशुद्धि पधीन) साध5 बयर ध्ये. 
| ना विष्येभां तेम अभि पशु जासत 
थते। नथी; त्यारेळ ते साघ४ (णा५मभे 
| | तथा) सक संपल्याने, सान्यासीन्यागी 
| शडे छे) अने जध्यात्मये।णनी साधना- 
भा ०२३७ थयेते। अछेवय छे. ४ 
(खेवा ये।जा३6 4१ ६न्छिनारे व्यणुवु' 
मेये डे) पतान भ'च पशु पे(त।नुं मात 
३२७ छे भने शु पथु पोताचु सत 
३२७१ छे; भाटे भे जात:४२०१७ पे।तानी 
न्यघे [ति न उरत 6६२० ५२१ न्ने, 
र चुत रट छाता बु जात उरु तेइ 
जा ताडेरणुनी यारे पात नाभ-भन= 
नः टचि. श्ुद्धितनिश्रयबत्ति अथव! जञनबृत्ति 
[२८०4 समथन ६५4१ >९९'५॥२१( 


ब्रा 
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मध्या त्मये[० ८१ 
भित्र थ४ शडे छ ण्‌ तेन ४द्रथोस डि 
७व्यु डेय छे. तेने न(डे शतनार्छु' शतः- 
५२७ ते| तेन ५३ पेठे श्रुताथीन/ पते छे. 
बणी ळे जात:5रणने छती यूख्थे। 

सने टाढ ताप, सुभ इग्ण तथा मान २१५- 
मान ४त्याहि दे म प्रशांत रहेते। डेय छे; 
तेने० परमात्मा सभांत थाय छे. (मर्थात्‌ 
सभाधिभां परमात्माने। साक्षाळार थय छे.) 
भे प्रभाणु ०? (परेक्ष थन साभा- 

न्य) शान 6परांत विज्ञाचथी (था त विशेष 
शान स्यथना न्मचुशवसि& परोक्ष साच१३े) 
पूण तृतिवणे!, (ि४२विनाने।, विशेष ळ्िते'- 
ट्रिय तथा पथ्थर भाटी मने शनामो सभ- 
दृरिबाणे| थथे। डेय छे; तेळपरभात्मसाक्षा- । पा 
ठारने पाभेवे( (सिद्ध याणी &डेवाय छे. ८ ही... 
तथा के सुहृह्मा, मित्रभां, शयन || 
तथ्स्थमां,भध्यस्थमां, द्वेषपात्रभा, पु 5 ` 
भा, साघुळ्नेभा भने पापी पय 


न 


सघ येणी (से नव्यात्मथाज सावा 
भाटे) थिस भने धट्र्यिन १ अरनारे।, 
3शी हन बा शा विनले। तथा स'अछ अभे 
परिथड विनाने। णनीने तेम० जेश्तम 
सेड स्थित थते खत डरषुने (निरत 
परमात्माना ध्यानथितनमा 3७ २.१० 
प्रथमत! गति ७यु नहि तेभ नति 
गीयु नि गने हमी 6पर भूनयम' तथा 
बर पायरेचु खेच पाताबु' स्थिर नासन्‌ 
पित्र स्थानमा तैयार 3२९, ११ 
पछी ते जासनपर मेसीन, थित नभने 
छद्र्यिएनी डियामे। बश 3रीमे तथ! भने 
पेड: ३रीने श'त:ऽरथुनी विशेष शुद्धिमारे 
५ ो[याल्यास अर्थे।, १२ 
ह कज ७? थी रीते 3) वासो, भ।शु' अने 
डोडने सीधा, जयण तथा! स्थिर श्भीने, (६- 


ळे 


न्पव्यात्मयेण ८3 


शाळे तरद न नेता नासिठानी नथी 8५२ ट 
राभीने, प्रशाद शित्तवाणे।, भयरहित मने 
ग्रह्मयारीनतसा स्थित थप्ने, भनने बश | 
छरी तथा भाराभा=परुभात्मासांथित्तव।णे।, 
सावधान मभते सारे परायणु (नर्थात्‌ सव | 
घरे २०४ परम श्रेट तथा परन आहन्य 
२२१०८न।२े।) धने फेस. १३,१४ 

स्वाधीन मनवाणे। याणी खेती दीते 
चित्ते सहा. भारामां व्येडत। थड! मारा 
रन३५मा रडे भवी प्रह्मनर्दो णु३पी परभ 
सब्थिद्यन मय शातिने आस थाय छे. १५ 

प्रतु छे खब्दन! जा येण ण 
जानएथी, अरूण नि भानार्थी, णु 8६- 
नारथी गने णु ब्वशनारथी सि थते। 
नथी; पथु यथाध(२९ सार दिछ।२१।०।ने, 
इस'मां थेज्य येष्टावाणाने तथा येण्य अभः 
मा 6घधनार सने ळगनारनेग् त्या DUET 
स इ:ण इणुनारे। थाय छे. १६,१७ ॥ 


व्यि ध्याय ६ हा 
(से प्ररे भश्यास्र उरता इरत| ) 
संघच (यित ब्यारे न्भत्य'त वश थष्ठन्‌ 
(०॥५५'३३ नडियितवत़ा) परमात्मध्यानभा[ 
३३ ५४।रे स्थिर थाय छे; त्यारेळ्े २४६ 
भधा & ३३ लेगी पूरण निस्पुडै थाय 
छैन घ्यानये णी 5हेवाय छे,१८ £ 
०2२ १।युर छत स्थानभां भूले! टीप 
“रण डेक्षतेत नथी; तेवी २।३।दपशुनी | 
पभा येशीना परमात्मध्यानभां न्नेडाय्ष। 
(अनी डड) 8.१८ 

भे प्रभाणे चे।गाक्य!सथी (१३७ ३३९ ' 
थि न्यारे (शीन सब यित (थी) 6५२।म 
थाय छे; हन्ये ते सूक्ष्म युद्धिवडेपरमात्माने | 
ग्ेएु थुः पश्म[त्माभां+ स'पुष थष्ठ स्टे छे; भू 
ब्यारे ४दये।थी २२२ तथ सूक्ष्म द | 
१३०४ जघुसवी शाय अव! यह्षो[8४ तम्‌ - 

छभने त अचुलवे छे; ० =१२थ्‌( भां स्थित 

थथेवे। सा येणी तत्तथी दत्‌ थते। नथी; | 
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न्मव्यात्मयेण ८५ 


स्थितिने बाल्या पछी णीष्व डे दालने 
तेथी (चिड मानते। चथी नभने ०२ सस्थामा 
स्थित थथेवे। येशी सारे $:णथी पथु (वशेष 
यद्षायभान थते नथी; तेवी इःणभात्रना 
स्पशविनानी न्मवर्थानेन/ ` अध्या त्मयेण ? 
(मर्थात्‌ * परमात्मये।ण ? परभात्मदुशन' 
'ससभावियेजर “पूशचि(न? अथवा परमात्म- 
साक्षा छार?) येवा नामदाणे। यू सद थभे 
वे! न्वणुवे; मने खेळ ये {परभ सव्य 
सभथ्ठने) निश्चयपूर्व तथा टाळ्या (बिना 
३७४१ खने साथवे। योग्य छे. २०-२३ 
(भजन डुणडप जंतरशुदधिथी 
थवा पूर्वपुण्यथी प्श्नी खे परभ।तभ- 
थाजनी छरछा निशेष नगी छे।य भेवे। सक 
प्रथम ते। ब्वणुतां न्न्बशुतां पथु तरभा 
रडी गणेदा) भचा डिड सडब्पे। नभने 
इ।भनाभने (शाची शाधीति तथा पासन। 
मते भासञ्ति साथे तेभे।ने) स पूश्‌ (५९ 


९ न्भध्याय्‌ ६ हु! 
६४ने, तथ भनवठे द्रया समझने सक 
तरशथी बश उरीने, प७। धीरळवाठी झुद्धि- 
वडे भनने पशु घीभे भीभे यीळ नचा (बय 
शे।थी परम उरे; न्ने तेने परमात्मा 107 
सुस्थित 3रीने (तेना सिदाय णीळु) ५ 
पशु थितवे नि, २४,२५ 

खा येथण गने थरथर सन केके 
[निमिपथी णीन्ब विषयमा बिरे छे; ते ते... 
(नमित्ते। भने विषधेथी पेने (विवेऽशुद्धि 
एथ ६५९ बडे) रे।डीने परभात्मानाळ 
ध्यानथितनभां पश ३रे=््रेडया घरे, २६ 

डेभडे (गे 99२ व्य।नथे।जत। अळ्या- 
स ३रीने) सर्मा देष खते पाप विनाने।, 
अशांत भनवाणे।, रागडेषहिश्‍प रन्नेशुणु 
बिनाने, तथा (ग्रह्मसाक्षाठार पासीने) परह्म- 
रेप थये! होय; खेळ थाजीने ते नदी 
झम सुण आत थाय छे. (न्भर्थात्‌) अब 
पापरितननिहेपरमतराय रहित थेचे! 
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| in ८७ 
थाणी? (€परोउत इभथी नभने अडार्थी) 
मात्माने सहा परणह्य परमात्माभां न्नेडते। 
'थडे। सुणपूषऽ प्रक्मयाक्षाळार्नेएन्भस अ- 
सात समधिने(न्तहुड्पत(नो त्यत माह 
मुभे छे. २७,२८ 

खेवा परभात्मसाक्षाकर पामे! यागी. 
(इत्यानडावामा पथु) अर्वन समधष्टिवाणे। 
। सर्व लूते।भां परमात्माने खने ५२- 
भात्माभ[ सर्व भूते।ने रेवा. बणे छे. २६ 
गोभ के मने परमात्माने सर्च मो नने 
सवे भाशभां रखेक्षा वु छे; पेनाथी 
डु सद्स्य रडेते। नथी अने ते माराथी 
म्भसात रेते! नथी. ३० 

खने के येणी सप मूतय आत्माउपे 
जोडयनाचे स्थित रेवा सोना भने परम 
त्माने शर? छे; ते सर्ब स्थणे बत ते! थे 
पशु भाराभां० बते छै. ३१ 

गमां पथु छे नभश्च! येणी, खुण 


॥ | ऱ्यध्याय ५ ह| 
सने इः पेतानी पे३० भोग्ने पशु याय 
छे येवी सभमदृष्टिथी सवत पुणे छ; तेने 
ते भे ५२भ सिद्ध येणी भान्ये छे.3२' 
अब्यु न ४७ छ: 
डे भधुसूधन ! जा ळे समाधियेण 
यापे अभ्य २३२ ऽद्यो ये थाजभा ते। भार। 
हच ययणताने द्वीपे स्थिर (२३।८) 
स्थिति थाय गे३' ७ नेता नथी. ३३ 
उेभडे छे $०७ | जा भन णु २२५, 
तोानी, भणवान गने १६ छढे।वथी तेने 
निगडे बर थे ते। वाने रे।४व कुः 
नति ६७२ भाउ छ'. ३४ 
श्रीलजव[न इहे ७:- 
डे भर।णाड़े। ! (नस हेड से भन 
थय जने चश थ भइ ६०२ छे; परंतु 
डे डोतेय! वेराज्यवडे खन सभ्या वे 
खेने पशु रोटी २५३ छे. उप 
 नक्रयभी मचुप्यने०८ ` खे २१६य्‌। (स - 
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न्मध्य[त्नये[9 


येगच्समाधिये प्राप्त थवा ४हिन छे; मने 
भन तथा छद्रथन वश ३रनारा प्रयत्नवान्‌ 
भचुप्यने तो येण्य ७पायथी भे येण आप 
थवा शउय छे; खेवा भारे, भत छे. ३६ 1 । 


मुन ५७ छे:- 
डे $०्णु ! श्रद्धावान छतां पथु ००३ 
भन येणथी थित थयुं डाय; अेवे। यलने 
बथा छोडी हेनारे। भडुष्य येणानी सासिद्धि 
नहि पामतां गयी गतिने पाने १3७ 


डे भषाणाईे। ! शु ते परफ्क्षप्राधिना 
भा भां विभूढ, अतिष्ठारर्धित ने ससार- 
क्षेण तथा यार नाग गे जनेथी भ्रष्ट थेथषे! 
यात्री साचड, छिन्न किन थयेक्षा बाहणनी 
पेठे नाश ते! नथी पाभते।? ३८ 

छे ठृष्छु ! भारा सा सशयने पुरेपुरे | | 
छेद्वाने नाप थेज्य छा. जावा सशयते | 
छेहदनारे। माप (नना भीन्ने भणवा सस नथी, 


[नि 


ee म्मध्याय ६ हे! 
श्रीक्षयव।त ३४ छे: 

डेपाथ! या देऊमां डे पर्थे! 
` ते येगब्रर साघडने विनाश तो उष्टी नथी. 
। ण थतो, अभडे डे तात! उल्याणुने भारे 
शहगात ३रनारे। हे पशु इति नथी 
पाभतो; पशु यु्यवानाना सोडेन आए 
| त्या क्मि। ड० रह्मा पछी पवित्र जाय- 
रशुबाणा श्रीमानने घेर «नस हे छे; थवा 
(ळे ते सर्प आमनाथी रहित छोय अने 
यल्यास याइ छता हेड छयये ढोय ते। ते 
स्नगभा नहि नतां सीधे) शु(द्ध्सान 

प पे था वेडा गुळ 

&€ 8. ४०-४२ 

>: 

पे स्थणे ळन्म्या पछी ते थूव'देडवाणी 
ih त सये अनायासे पाभे छे; अमे 
| न 4 ता ] थाजस सिडिने 
| जिया शापे अयत्न ३रे छे (गने 
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न्पव्यात्मयेण 
जाप्रीनी साधना पूरी ४रे छे.) ४३ 
नभने (ने ते पूवे` परवश पणे येजग्रष्ट 
येके डिश ७०० पण्‌ तेने) विषयाधीन 
[य ते/पएु ते पूर्कना अल्‍्यासमभणथी (ते 
खाधीनताभांधी छूटीने जधुरे। येण पूण 
उर्व) भे याय छे; जने प्रथम न्मे ते थे।गने। 
भाज शशासुच्भणुवानी ४न्छावाणे। हाय 
तेपपथु (भेम धीमे चीमे शान नमने सघन 
वचबाथी) ते शण्व्य़द्यने (अर्थात्‌ वद्वा 
था दो इन्नी 5मनए्णे।न) भे - 
ण'णी न्न्य ऐ=ल९ हे छे. ४४ 
मा प्रभाणे ०० (सामान्य थन भाथ- 
सिङ) यत्न उरते! डाय ते थे।णी पशु विशेष 
यत्नवान थने सर्प पापे।थी ३डे अडरे 0७ 
थाय छे; तथा खेम म्मनेड ०४न्‍भे पशु थध्य॥- 
त्मथाणने-स्माधियेणने ससिद्ध उरे छे 
मने पेथी परभणतिने प्राप्त थाय छे. डप 
खेवा याध्यात्मयेएशी, तपर्वीभाथी 


|=] न्भ्व्याय ६ हु 


2४ छे; शाखशानीआ।थी पशु त्रे भातेले। 
छै अने ४मगयि|णीजे।थी ५७ 9४ छ. ते भारे 
छै भन्छन! (तुं पण ऽभे।गथी थित्तशुद्धि 
भेणवीने भेव!) सध्यात्मये।णी था.४६ 

|] मदे खे सर्प रन थे।गीशे।भां 
पण ०० येणी श्रद्धावाणे। थष्ठते भाराभां 
नेडेश। २८:३२ वडे भने लरे छे; (ते 
भीन थे।ीओे। उरता विशेष थिचशुद्धि 
बाले गने जध्यत्मये।ण३पी उत्तम २१२० 
सापधनापाणे। छोावाथी) तेने भे. 'पर्णे।- 
बम येणी आतले! 8. ४७ 


९५२: उॐ तत्सहित श्री १६९७१२५६२|त।२५[त१त्सु 
अह वया योगशास्त्र श्री$"ु।०्धु नस वहि 
मव्यात्मयेजे! नाभ पष्टोऽयायः ॥६॥ 


ति फोर ला 
नारा 
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२१६२/२ ७ २/-२//०/दैश॥०4/२ 
— ao 
(७४ जध्यायनी छेवटे श्रद्धावान 4४ भतः 
३२ परमेश्वरमां न्नेडीते तेने ५०८१२। य त्भ- 
थाजीवेत्ककपभे।गीन श्रेटतम योजी श्यो छे तेने! 
ये।णी डेवी रोते भ्‌तःड२युन्‌ परभेश्चरमा बने छे 
तथा उवा उभे ७०? छे; ते वे जा मच्या 
१७ ने छे.) 
श्रीक्षयवान - ४७ ७:- 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्सदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं सां यथा ज्ञास्यसि तच्छूणु॥ १॥ 
डे पार्थ! छु माराम =। सख्त भनवाणे। 
तथा मारा न्भनन्य न।श्रयवाणे। थने म- ie 
घ्यात्मयेएगनी सचन! उरते. थडे। (नासय || 
भने ळे प्रफारे सम (निश्रुति, सहता मने 
मखर्या दिवाणे!) व्त्शीश ते डवे सालण. १ 
मे शान डर तने विशानसाखित पूरेपु३ 


क ७ भो! 
४हीश $ ० व्गएय पछी ससारभा ०१५४ 
०७१। ०७ ४र्घ पशु गाठी नहि २हे, २ 
(परु थे शञान11०।) ७ग्गरे  भचुष्ये- 
मांथी 31४४० येने (जायरणुमां भूट्रीने 
भाक्षउपी,परभ) सिद्धि भारे यतन उरे छ; भते 
| यत्न उरीने सिद्ध थव। छस्छनार ले 
पथु 1४३० (भागां भीन ४९ भार 
२्‌।३।य। [वेन भात्र भारे” परायणु २१) 
भने परमात्माने तत्तथी ब्वा छे, 3 
पृथ्वी, ००, न्न, नयु, नभ।डाश, 
गन, सुद्धि अने भडार; भे साइ 
बिलागमां भारी अड्ठति पढे यायक्षी छे, ४ 
या भारी (७ डारनी) अष्टति ते! 
स्पर >४(न छे; अने डे मछा।णाड़े।! भे 
सिवाय "९७ खेड भारी परा-ओ५ अ$२नी 
महल ७००३पे सेवी छे ते पथु म्बी थे; 
डे मेनावडे मां मगत घारणु इराय छे.प 
या भारी भे अ॥२नी अप्ठतिओभांथी 
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शन विशन धेऽ; oy 
सर्व पहाये। 6पळेक्षा छे भाटे जा समय 
शतची 6त्पतत तथा अ्रक्षयडप (न्ते भूगा- 
31२७ २५) पशु ७०४ छ येवु न्वशु, ६ 
तथा छे धतब्ट4! माराथी मडार (व 
त्रे डेय भेउ णीळु डं पथु नथी; अने 
जा सभय वत डे।राभांना भणिशेनी 
पेठे भाराभां परोवायधु' छे. ७ 


2 
नने यद्रमा प्राश हु छ; सव वे 
मरुन इ छ; साडाशभां शण्ड छु छ 

६ 


तेग छुँ छु; चर्च आणीओ।भा शछवन छु 


छ; एपस्वीज्यामा तप छु छ; पुद्धिमाने- 
सा धु ७ छ; पेन्टस्वीशमा तेळ छु 
छु सने छे पार्थी! सपा तोड सनातन 
जीळ पशु भने ग्वशु. ८ 

जणवाने।छ' अभना ने भा पिना- 


८ त्ध्याय ७ भा 


ठु सार्विङ भण छु छ; गने डे भरत- 
श्रे! पराशीभाभा घम'थी जविरेधी भवी 
निहीष डाभनाओे। पथु डु छ. ११ 

सारांश 3, तमा ०2 पथु सा स्थिर, 
२०सिठ भने चाम २७ भावे. तथा पथ 
छे तेसव'ने भ1२/थी?/ 6५०९ न्यु. पर 
ते मधा भाशभां सभायक्षा छे; षु' भधे। 
तेभामां सभायके। नथी, (थव! झो सर्प 
भरे बश छे; ह तेभने वश नथी.) १२ 

छतां पथु भे 92७ तन लावे (नते 
पद्यथ)थी सा सर्व ग्टगत भे।डित थने 
तेनाथी त्यत श्रेष्ठ भेना भने विनाश 
परभात्माने ते व्यणुतुं नथी, १३ 

गरु डे भारी भा हेवी ने शुशुभयी 
मायाने तरी. हिन एे।वाथी मेश! अनन्य 
आवे भाइून्भायापतिडु शरण बे छे तेभाळ 
से मायाने तरी शडे छे. १४ 

(सेव नति त्तम भाग (बा. छता 
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शानविज्ञनथेण ८७ 


पशु) भाया पाछण खरा गयेक्षा शानवाणा 
भूढै भचुष्ये| तो भने परमेश्वरने शरण 4४ 
भगत नथी; खने (प्रपाय, पाण, खिस 
महि) जासुरी गुणन जाश्रयवाणा थष्ठने 
इरप्यारी, भूढ तथा नराधम भनी व्यय छे.पप 
छे लरतश्रे् मळुन ! (६: ९।०१। ४०७- 
तास) नात'म्ने।, (भने ब्वणुना न्छनार!) 
निशासुणे७ (सासर पाथी ४न्छनार) 
मर्थाथीपम नने (भाड्न भाटे भने पाभप। 
एम्छनारा निष्डाभ) शानीभे।, सेवा थार 
प्रडारेना शुल उभवाणा अ ने। भनेश०े छे. 
तेञाआ सह भार व्यानथितनभां 
रडेनारे। नभते अनन्य श्रद्धाडिवाणे। शनी 
लक्षा ति त्तम छे. डेम ते (णीष्व शते 
उरत. मने तत्वथी यथावत्‌ गले छे ने 
भाने छे तेथी खेचा) शानीने डु अच्यत 
प्रिय डे।8' छ' सने गेवे। सानी भने सत्यता 
प्रिय होय छे,१७ . 


| न्प्ध्या१ ७ शे! 
यधपि अओ जवान ७३ते। (नने. ९०४१।- 
भा सभय जाणत बाथ) 8६1२-७त१भ छे 
५२५ (8५२ 56॥ ते३े।) श!नी क्त ते। भार 
खसाल्न छै शेपो भारो भत 8. $ मद त॑ 
आराम थित ब्लेडनारे। [नणम सानी ९५५ 
ते। (भीच्छु' मधुः ०१ दने माज) ५२भे। तभ 
शतिस१३५ झोला खुळ | ३ 
अ५रे स्थित थाय छे. १८ 

मते पु %नभे।ने = तेन (मयात छठ 
२४-१२३०/) ते “सर्न आष्ठ १।सु६१०४ छे? 
(भात्‌ परमात्मा सिवाय गीळ्ु' ४६ पशु 
नथी) सेवा यथ।वतूतर्वशानना।णे। (भने तेने 
न्यचुस[२० पतनारे)) थघने सब माने मारे 
शरश थाय छेनभनेन शरे छे; पश जवे! 
परभास महारस नति इल ४.१९ 
(७५२ त्ये १पभां उद्या तेद) ते ते 
२।य४ सेनी आमनाओने क्षीघर इरा 
एमे श(नवापा!मे। ते। (पातपे तानी 1४ति- 


ollection, Haridwar, Digitized by 8003100) ३ 


MCS 
I 


क नविश्ानथेएन ८८ 
न खचुसरता) ते ते नियभ घारणु ३रीने 
णभीष्ब०/ देवता थान लरे छ-५०2 छे. २० 
जमे प्रे के सडासी नप ने ळे देवता- 
ना स्वडपने श्रद्धाथी पूर्वा £स्छि छे; तेनी 
तेनी ५७ हु ते ते तमां स्थिर ४३ ७.२१. 
येथी पे श्रद्धावान थले ते ते देवनी 
खाशधनाभां ब्येडाय छै भने भारा १३०४ 
दित उरायक्ष। ते ते यथेन्छ नेगानेतेते 
इक्ताथी पाने पशु छे; परु ते ते =६प- 
शुद्धिवाणा मचण्याने ते ते नाश तन्&ौ 28 
शण आप थाय छ; तथ। अन्य देवे।ने पूळ- 
नाशण। देवाने भ्राता थाय छे अने चार 
लक्षा ( ओठ पछु अडरे भने लळे ताप 
छेवटे) मने परनातमानेळ पामे छे. २२-२३ 
बणी खे जुद्धिडीन नचुप्ये, मार सतो. 
तम,सरवथी पर खने सचिनाशी, स्नड्पने नि. 
गुत भने सन्यिह्नाच्धेन भेव न्थ्य 
परमात्माने व्यडितिलावने पाभेवे. भाने छे. 


हि 


“१०० अध्याय ७ भो 


नने प्रिशुथुत्मड थेजमायाथी ४. 
यदे। छु स्वने प्रत्यक्ष द्वेणाते। नथी; तऐेथीळ 
गा भूढ ससाची ले भने २०८न१। शति. 

नाश परनात्माने तत्वथी ग्गशुता नथी. २५ 

ढे सख्ुन ! पूवः थ४ गथेक्षा, वना 

भने लदिष्यनां यनार[ सर्ग लूतेने इ 

(4५२ ३तमान हे।वाथी) म्वा छु; परु 

श्रद्धा विदाने डा पथु अचुष्य भने 
यथ[नतू व्वणुते। नथी, २६ 

नने तेथ ७ शरारत | ६नछा २११ द्वेषते 
परिणाभे ७पेक्षां सुणइःणारि जडान्‌ 
मे।इने १२ सहीने छे परतप ! सवः ग्राशी 
यया ससारमां (सभय ळय तेस तेम मनित्य 
ॐ नभने इंःणडष पह] ५।७५%४) २५धि- 
31४४ भा पाभ्या उरे छे, २७ 

भात ०२ युए्यक्मवाण। सळ्रगते(नां 

| पापना अत जान्ये। होय तेओ।ळं मे 
नेडडंना भोडथी छूटीने तथा ६6 नतवाणा 
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यने भने सवलाते ४०2 छे, २८ 
खे प्रभाणे णो मारे! आश्रय 4४- 
ने ०र।म२शुथी छटव भाटे प्रयत्त रे छे; 
 तेमाळ ते परह्षने, समच मध्यात्मने गमे 
सर्व अभ ने रख्य्य सित व्यणी शडे छे, २८ HES 
भने शेवी रीते खे भने परभात्मा- fi 
ने अभूत, घिन भने गधियज्ञस्डित 
नशे छे; तेणे (ळवत पथु भाराभ[ळ थिन्त 
-मेडेय। उरे छे तेथी) भ्रयाशुडाणे पथु भारा- 


छति श्रीमहमगपहजीतासपनिषत्सु अल्लविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीडृण्शु। नस वाहे शानविरा[न- 
थेगो नाम सत्रमे।ऽभ्यायः ॥ ७॥ 


ROCCO 


क्क ८ यो-२९२१५७द५ 


— soo 


गुन इहे छे ड 
कि त्म किमध्यात्प कि कम पुरुषोत्तम | | 
आधयूत च किं ग्रोक्तमधिदव किमुच्यते । | (४. 

डे उस्पे।त्तभ !( यापे उरह्षु) ते पक्ष | 


9 छै! अध्यात्म: शु छ? उम शु' छे) 
वणी ग(चिलून शाने 5ह्यु छे? ०४१ शाने (: 
३े छ? मही मधियश भाण छै गने न| 
हेन डेवी रीते छे? तया डे भधुसूहन ! 


$ 

सभी यिदवाणा भचुण्येने अयाणुड।णभा र 

साप्‌ अय प्रहारे ०/णुणे। छे। ११,२ डे 

श्रीलगवान ३३ छे:- | श 

| गे स्थी परमश्रे४ परमात्म! ते न्मक्षर १ 
| शहा छ;पे परण्रह्मने प्रत्ये, शरीरमा के प~ | छु 


शत्मभाष तेचुंनाम २१९१ छे भने ते थध्य।- 
तम उहेवाय छे; तथा जूते।न। लावे[ने 6८पन्नै ।। 


न्यक्षर््रक्षय:! ` १०३ 
अरनारे। १ विस्र व्यापार (नत यस, दान 
तथा छमळवन थम दन्य हिने। ०? तयार 
उशय छे) देने उम? नासथी <छेशे। छे 
“सप नाशावान पदाती र बूर छ 

पुरुष (०२०. शरीरउपी ७२० रडिनाई 
॥॥ * तथा सव न्डगते क्ेनाथी परस्पूर्णु छदे 
18 | पुरुष) जपधिदेव छे नने छे देडघारीओे।- 
| भा श्रेष्ठ खुन! गा देळमा ५ घयशईपे 
ने | (गर्थात यजन जधिष्ठताइपे) ७० छु 
ऱ्य न'तडाणे ळे मने परमेखरनेळ समर 
1! | ४२ते। थे शरीरने छोडी न्य छे: ते मार! 
भां | खउपने पाने छै खेमा सशय नथी 

छे ४तीपु)]! ताणे ते ०० के पशु पद 
ते! थक शरीरने छाडे छ 
पहाथनी भावना सहा दै क्षातते। डार 


A 


Aw 

2 ०] 
ज NY 
A, 
200. 
छ.) 
ति ७ | 
i 


छे तो४-तेथीळ ते, ते ते पदाथ ने (मत- 
1 | ॥णे याह उरी शट खने) प्रस थाय छे.५,९ 1) 
ण्ण {` 


मोटे जुं साडी भाई स्मरथ अर 


| 5 न्यध्याथ ८ भे। 


तथा युद्ध 3९. नने शेम भनु २६1४०, 
पारामा भपे्षां इशे ते छु निःस दे. 
भनेळ प्राप्त थश, ७ 

इभड़े छे पार्थ! णीव् उशाना अट 
०८नार। खेव। थे(ाक्य।सथुडत थित परमा. 


तभु सबुङ्गण थितन उरते थट्ठे। भ डुष्य्‌ |. 


ते परभह्ण्य ४२ुपने० प्राप्त थाय छे, ८ 

सवश, पुरातनन्भन[६, सघन शास्र 
(नेयता, गछुथी पशु सूक्ष्म, सनु" घारणु 
पे[चाशु ४२२, शयिप्यडप, खनी भेह 
सहाय थेतन भने पडाराडूप, तथा शान 
पी भसय स घडारथी त्यत पर, मेव! 
शुद्ध सन्यिइ(न धन परभ।तभाचु' के स्मरण 
उरते! रे छे; ते लश्तिभाव मडुष्य शे 
ये[गाल्यासना मवायी प्रयाशुडाणे यश्‌ आशु 
ने छड्रीनी मध्यमा उडी रीते स्थापन अरीने 
ख्यत सनथी ध्यानथितन ४२्‌ते! थे 
रो. परम [इन्य पुरुष खेवा परमात्मा ने 


शर 
ॐ 
२९ 


रिति तिन RNR |) Haridwar, Digitized by eGangotri 


२१११ २०५४५4े।२६ १०५ 


919 थाय छे. ८,१० 

वष्दवद्दन्तने प्वणुनार। मेने नक्ष 
जविनाशी प्रह्म उडे छे; रागद्वेष रित 
यविशे। नेमां प्रवेश करे छे भने नेने 


नुन ४२७न्‌२।भे। प्रह्मथय ने मायरे छे; 


ते परभ पद विषे वेतने सक्षेपमा ४डीश. 
दरियो सर्व छारे।ने रोष्रीन, भनने 
हध्यभा निरेप्धीने, पे।ताना प्राएुने प्रम 
२घ्रभा स्थापन उरीने तथा थोशदी घारणु- 
भां स्थित ध्धने ० “उह? सेवा भेड अक्षरउप 
-ग्रह्मदु 8221२७ तथा तेना सथोउप भार 
प्रभात्माचु स्भरणु 3२ते। थडे। देख्ने (५९७ 
नाय छे; ते परभ गतिने पाभे छे.१२,१३ 
परतु छे पाथ! (लागण इहु तेभ) ० 
-खनन्य चित्तथी, नित्यप्रति नते निरंतर 
भने स्मरण इरे छे; तेवा (तथा मधी कोडिड 
मनात ४ यूडेसा) नित्यञ्ुङत येणी- 
नळ छु (भे प्रनाशः प्रयाशुडणे स्मरण 


१०६ न्भध्याथ ८ मे! 
सा खाववा जने पाप थवे) सुदल 8.१४ 
ने गबा ( श्छबनडावाां न्यल्य्‌र 


hh उरीने) परभ सासिद्धिने ग्रास थळेदा भहा | 2 

| | प्माणे।० (भे २३२) सने आस थवे २ | * 

hi &ःणन घानडेप शते नाशनात झोन पुग. | > 
ग्हन्थने पासता नथी, १५ 

उेभडे हे जव्धन ! २ वे।३थी भाडने | २ 

प्रक्षवे७ सुधीना मघा घोड श्री हरीने | | 


नन्‍्मवावाण छे; भने छे होतेय! 4१० | " 
आते यहने पुचळीन्म थते। नथी,१६ 
ग्रह्माते। ०? हिवस तेने खन्वर यु | ¦ 
२2के। तथा रात्रिने पशु इन्र येड | ° 
बेटी ळे न्वशे छ; ते भचुप्ये। तेना | ६ 
रानिदिनसने यथावत्‌ व्यशुनार छे, १७४४४ 
अह्याने। दिवस न्थावतां सव व्यि! 
तेन! न्यक शरीरभांथी अडरे छे; गने 
शनि भवतां तेणे। येळ न०्य्‌३त नभ | ५ 
शरीरभां क्षय याभे छे. १८ 


॥ ०1 


क्र 
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र्‍या जमाणे छे पार्था] यया सप तेळ 


/ ॥णीजेने। ससूडे प्री अडटीने रात्रि 


2410 थरवशपशे क्षय पासे छे ठाने दिवसच 
मान्थे अ४2 थाय छे. १८ 
यरु ते नन्यडतथी चणु पर ० णी 


' सनातन जवब्यडत परुष (सथी त्‌ सविन्‌ द- 


धन पूर्णु रह्म परभ!तमा) छे; ते सर्च जूते 
नष्ट थवा. छतां पशु नए थता नथी. २० 

ते परणद्ष परमात्मा डे छेने आए 
थुने सचुष्ये। पाछा नाचता नथी; नचे 
मेते न्यउते तथ नक्ष्र्रह गेन 3डेक्षे। 
छे; तेने ५२२०ते पणु उडे छे; समे तेळ 
भार ५२नधान छे. २१ 

ने छै पाथ! थे के परमणति३र५ 
परभात्म।नी न्भतगत सब हून र्या छे; 
तथा ०० सस्थिदह्ान इवेन प्रह्मथी ना सर्वा 
०४२६ परिपूशु छे; ते अन्य “परस पुरुष? ~ 
ते। नन्य लड्तिथीन/ साली शय छे, २२ 


१०८ ऱ्यध्याय्‌ ८ भा 

इवे डे भरतश्रे | मे डाणभां शरीर 
छोडी गने थेणीभा पाछा पुनळीन्ममा 
न्थावत। नर्थ नने ० ३।णभां जस्ता पाछ! 
मभाव छे; ते डाण [विषे ३४. २३ 

(३, ब्त्ये॥ ति, हिवस, शुउक्षपक्ष्‌ गने 
8त्तरायएुना छ भास; भे समयमा प्रयाएु 
३रनारा प्रक्षवेत्ता योगीळने परभात्माते 
आह थाय छे; (२४) तथा धूम, रात्रि, 
इ०एुपक्ष भते इक्षिणायनन छ भास; थे 
सभये।भा शरीर छोइनार। येणी. थ'द्र्सानी 
न्थे(तिने भास थ४ने पाछा गही! ने छै 
(२५) ०/भतनी नावी शु३क्ष। नभने 5५७1 
[तिथ शाश्वत छे गेम सनायु छे; डे 
गेभांनी पछेक्षीमां पुनळन्म नथी भने 
यीश्छनां पुनन्/न्भ थाय छे. २६ 

परंतु छे पार्थ! खे गतिशाने यथा- 
वतू ब्वणुन।रे। 31४ पशु यागी (से भान्य- 


*३वा=हेययान भाय थने डण्था=पितृयान्‌ भाग, | 
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ता 6पर) भे।छित थते। नथी. ते भरै छे 
गब्दु न] घु (०१०७ उल्लु तेम त्रेष्ठ गति 
पामवा भाटे) सर्व डाणाभा येयु था.२७ 

डभडे येणी युरुपळ जा विषे (वा 
पछी [वस्तारथी ४डेबाशे ते रख्स्थे।) ब्वणीने 
वेदमा, सड।म यज्ञे। उरवामा, तपे। डेरामा 
तथा हाने! उरवाभां ०२०२ पुएयङ् उद्या छे; 
ते भघाळ (हणे, नाशव'त छे।वाथी तेने) 
जेण जी व्यय छे (यर्थात्‌ ते सर्व सनित्य 
घानी छुन्छ तय इने भाज सब्यिद- 
नदधन परभात्मानीग्/ छनछा तथा थभारा- 
घना डरै छे) तथा सनातन परमधघाभने. 
प्राप्त थाय छे. २८ 


हरिः उतत्सधिति श्रीमहभणवह भीतासपनिषत्सु 
सह्मविद्याया येगश सत्र श्रीड०ण यु नस वाहे 
यक्षरसह्मयेजे! ना।भाष्टभे 5प्याय: ॥८॥ 
—— Ses 


०५ 
२४६३/३ & २।-१/००/३६।- 
०८५९५१५ 


श्रीलणद[न उह छ:- ं 
इदं तु ते गुद्यतम प्रत्रक्ष्याञ्यनसू यवे । 

शान वज्ञानत हत यज्ज्ञा ता मांईय सऽशुभात्‌॥ 
तने (मरा) ६०९४ बिनाना शक्ते 
ते! से (परम गतियु) ख्यात शुह्य शात 

विज्ञनस डित (न्यर्थात्‌ राचुभवसिद्ध रख्स्य 
शानश[डित) अछीश डे रे व्वणीने तुं मशुल 

(क्षासारण घन) थी भक्ष पाभीश, १ 

भा ग्रह्मशाच सर्प विधाओ।ने। राळ, | 
सक शुद्योने। रागे, पवित्र, त्तम, प्रत्यक्ष 
सचना खावे वु, घमसय, विनाशी | 
यचे सम०८१ तथ। स्राचवाथी णु सुणडारीछे 
परतप | या (तरपज्ञान मथव ग्र | 


Sys री री MRED PS Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 


IM, TIE 1112 


२७२४(विधा-२।०५ भाः १३९ 
विधारपी) धर्माने नाडि साधनार। श्रद्ध/रडित 
नास्तिङ भचुष्ये भने चढि पाता ऱ्या 
मत्युपाणा सारमा मा पाछा भावे छे.३ 
ज। सर्व ० भार व्यव्थ (२५५त्‌. 
निराडार सस्थिद्वान देधन) २५३५4) लरपूर छै 
तथा जे जया जूते भाराभां समाई रड छे; 
पर डे णधे। तेस्मा समाई रेके! नथी 
( नर्थात्‌ निजु छु निराडार परमात्मा खत 
ग्रह्मडिथी पशु गलत पाए विशाण छे.)४ 
(मारी निर्श|णु अन्यञ्त पर्छ्रह्मनी वात 
ते! क्षण रही पथु) भरी ते सप्यञ्त सगुशु 
तया (० या मघा जपार) लुते।पुं चारशु 
पापणु 5रनारे। छै ते पथु छे लूते।भां (मघे!) 
सभायते! नधी; भने थे क्षूतो मारा खे सजुष्ु 
सव्यक्ता आत्म भो पशु (सर्वत्र) रेला नथी. 
(भाटे थे ७परथी षणु) मारे थे।मभ्र्षाव भने 
एश्धरीलाप न्ये(डेते ना समथ लूतोथी 
सने सन्य इपथी पण्‌ इरे$ रीते $०७। 


न 


oe Sperone क कछपत-5 


Cw 


hr 


न्भ्ध्याय ८ भो 


"मेघे, मनात प्मभाप छशे), ५ 

कम सवन जति उरनारो भान बायु 
(तेनाथी ति. विशाण शेष) थाइ शभ। 
(8५९०ने सद! तेन! शेड भाग) स्थित 
रछेक्षे। ढोय छे; तेम था सक भूते! (भार! 
अव्य उपभांथी 6५९७) भार।भां (२५० 
लाणभा) रहा छे शेभ गजु. ६ 

ढे ओतेय !३€पना गाते छे स्‌ लूते। 
पाछा भारी थे जव्यक्ष अ्रश्नतिभां भाची 
भणे छे; भने उढ्पना आरम पाछं 
गेमांथी छु तेभाने सळु' छ'.७ 

स्वलापथी० प्रष्ठुतने बश खेवा जा 
सब पराधीन श्रूतस्सूडेनी गो घडलांग 
भारी अयक्ष अष्ठुतिना न्याधार काते 
तेमनां इर्भाइुस्षार छु १।२'वार ४३ 8'. ८ 

पर ढै खब्धुन | शे 6त्पर- 
नाशनां उभो हु अनास तथा ७ढासीन 
गवे! रहीने उरते! छोवाथी भने परभात्मा- 
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त तेक णांधी शता नथी. ८ || 
डे शेतेय ! भारा शधिष्टानपथुथी | | 


(भाधारथी) भे. मन्यडत. अड्ुतिळ स्थरा | 3) 
यर ०%गतने प्रसवे छे (तथा पाछ पातामा । 


सभावे छे) मने मेळ डारशुथी सा नगत | 
नावाणभनड्पी थङ्भां दर्या शरे छ.१० 

भूः जवियेष्द बो मारा सर्व भूतेन | ` 
सडन धश्वरडपी परभात्मलावने ब्यशुत। i 
नथी तेथीळ/ भानवी देखने घारणु उर्नाश 
सुळ परभात्मानी भदसा। रे छ. ११ 

तथा (सनित्य, ०८३ मने &ःणभय ७ 
जब दौँ ३8 पायो म) वृथा शानवाणा, १५५. 
जमाशाबाणामने वृथाइमावाणा थछनेखे म्ये. 
त जज्ञानीजे। भे।छांघ डरनारी सेवी राक्षसी 
जमे म सुरी अष्ट तिना" भाशित थाय छे.१२ 

खने डे पाथ! हेवी. प्र्रतिना सवाश्रय 
घेनार भडात्मामि। ते. भने परमात्माने 
खेविनाशी तथा सर्व मूते भचिडरणु व्य- 


११४ १६4५ ८ भा 


शीचे सनन्य मंदवाण थते भने० भरे छे. 
| तथा ७ बतवाणाऱ६७ निः्षयवाण। थष्ठने 
| पर तर २०४ शुथुभ।इ।त्भ्यघुं ह्रीतीन उरत! 
॥ येढा, (ममा ६ साधनपूर्व५ भारी ॥(६ 
| थे) प्रयतन उरता थड, नचे नभरडार ४२०] 
य, तथा सहा भाराभा न५त:५२७ मेडता! 
२४ अनन्य श(्जिथी सने 6पासे छै, १४ 
- पथ। णीव्वगे| अने सक तरङ सुणाहि- 
वाण परभेश्वरने शबइविषयड श।नयश्‌- 
श ५०४१1 थड रीइयशावथी, ११९१), 
(वथ पोतपाताने दीड काणे दे ते २१३ लाव- 
थी, ३पथी) भने घणु। १३।रथी ५७ ७प्‌।से छे. 
हि श्रोतयजञ इ छ; स्मातयर छु 
७; आओ जर्पातुं स्वधा अज डे छ; 
Ss सोपधि डः दं छेवननो 
११ $ छ; १० इ छ; गभि इु' छु' अने 
ड।मन्य तथ डेवनडिय। पशु ७०० छु',१९ 
चथा य ०अतने। चारणुडता, पित, 
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२६०८ १४।-२।०४२६६।० ११५ 
भाता, पिताभछ, प्वणुव। थोज्य पित्र 3६४1२, 
०6०१६, साभवेह रने 4०५५६ पण इ ०४ ७ 
बणी स्व ने। गति३प, पाषणुष्ता,स्पासी 
शुभाशुभने साक्ष निवासस्थान, 2२७, 
सुइ तथ, (पति, अक्षय, निधानव्थान 
समे सविनाशी यीन पण छु. १८ 
०४ सूय उपे तपु छ; परसाच्न णेयु 
छु तथा परसादु छु; शन ड ने: २४२०, 


नशे नेढेमा डेच सरस शी ४२- 
नाश, सोमरस पीनार मने पापे = 
यथेक्ष जेन सभी पुरुषेज्डे के णे। अजर 

ने पूछने स्वर्ण प्रा्तिनी, आथना उरे छे; 
तेजा पवित्र निवाडी भाभीने स्वण मां 
टेबताओो(न दिव्य लेणे! लोण१ छे. २० 


पशु तेणे ते वि स्वर्श देने 
क्षाणवीने पष्य क्षीणु थये पाछा प्युविडभा | ॥ 


ण्श्न्भे गे गवी रीते त्रथु- वेहेसीं.. | 


हि १६ यध्याय ८ भो 


(स्वर्णन। चाघनईपे) उडेल. सम चभ 
"1 शरणु थयेला ते ले।णेन्छुण। ( स'सा२- 
“11 भां) जावणभन पाया उरे छे. २१ | 
सने ० खनन्य श्रद्धावाणा ९५0०४ ने। 
भने परमात्माने थि'तवता था सह!य्‌ 
निष्ामलाचे 6पासे छे; जेवा सश! भाराभां 
२९३२ व्येड्नाराओ[ना ते. येण गने 
क्षेभने पश्‌ छु' पे।ते० पेन ४३ ७.२२ 
छे ओतेय ! भीन देवाना के . 
सभी लक्षो तेभने श्रदधापूवड य छे 
तेथे! ५७ भदिधिपूव छतां वास्तवा 
ते। भभेळ ९०>-५पू छे. २३ 
31२७ ठे सर्प यज्ञेने। लेता अने 
स्वामी पलु 8०४ छु. भात्र ते अञ्ञानीओ। 
तेलसान१डे अने तेवे। व्वशुत। नथी पेशी 
(मने सवेरे (१६४५५ थात्‌ सीधी 
रीते, (1५७मलावे, भेक्ष भाटे गने थे 
कः क गजलमआसतअ ति 520: त. 0 क्षेम-५।प्षनी रक्षा, 


र 
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हि ११७ 
छु' तेवा इभे लब्श्वा नथी न्ने) जावाणभन- 
मा. भटडय। डरे छै.२४ 
गेम रेवन छुपासनार देवान आस. 
थाय छे; पितृभाने पूळनारा (पितृणेपने भात 
थाय छै भने जूते भळनारा थूते।ने 
प्राप्त थाय छे; तेम (१२४८ श्रमथ) 
भते लळनारा भने पणू. थाय छे.२५ 


ठ भ्रयत्नवान शेडा पत, पष्प, द्रण डे 
मपा पथु भते लड्रिलावर्थ अपण डरे 
छ; तेनी ते नामपूर न्र्षायक्षी लेथने 


डु (प्रीतिस्षडित) स्थीर ७. २६ | 
ES 0 भे शर्छ बभे; ० डां हेमे; 
के डां हान उरे; ळे डं तप उरे रने 
भीन पथु ०० डार्छ रे पैसव र्‌ 
भने सर्पणु उरतो रडे. २७ 
ड्रम भवी रीते ठुं उ्भोपणुईेपी स 
न्यासथेगगमा थित मोउनारे थाथी उर्भना, 
शुभाशुभ इणडपी म चनाथी २5४० रडीश नने 


११८ न्भुष्याय्‌ ८ भे! 


खाना जभनथी छूटी १४ भने आस थश. 
यद्यपि हु! सर्द लूतामा समान छु 
नद भारे डे।छ प्रिय नथी डे पिय नधी; 
पर प्रेश भने श्रद्धामउितथी ९०? छे 
एग भाशभां (तेभना थे विशेष यत्नने 
दीधे (वशेष ना) रडे छे; तेम इ एणु 
पेमनामां ( विशेष शवे) २छु' ७. २८ 
४४ माते इरायारी पु न्ने (२६।- 
यारी तथा) भनन्य शाप सडत थष्टने मने 
परभात्माने ४०? छे; ते! तेने साघुळ भानवे! 
येण्य छे, उमओ ते छुवे थोष्य निश्चयवाणे| 
थवाथी सत्वर घर त्म[थाय छै भे सहा- 
$[णनी परम शातने प्राप्त थाय छै, वणी 
ढेडोतेय ! छु नडी न्वशुे डे, भारे। (भेव 2 
भरे रस्ते थढेक्षे।) लत उटी पए नाश 
(डे णघे (ते) पामते। नथी, ३०,३१ 
उभे छे पाथ ! श्रीम, वेश्या, शूद्र 
छी तन आ भीन ने पापी न्वतिमा मन्भेक्ष 


झी टिक 
डाय ते पण भारा सदन्य माश्रित थवा्थी 
परमणतिने पामे छे; तो पछी पनित पद्य: 
सूने २०४५ क्उते। भाटे ता दढेपु० श! 
माटे ठुं गा ननि गने सुभरडित (छता 
परम पुरुषाथ ना! साचनडप सेवा) भचुप्य- 
के।ऽने पामीन (ते परम पुरुषार्थ ग्रास थाय 
तथा बारबार मा जवाटवीमां शट पडे 
नि ते खाइ) भने सम्यिद्ान इधन परर 
त्माने०< ९०४; मारामांन्ट भन॑वाणे। था; मारे 
म शेडत था; सन अभ ने वाशी बडे २२० 
युन्/नं पूळून अरनारे। था नाचे भेम नसः 
| 5 ह ४२, डेभडे भे अडारे मारमा तरण 
न्दी सक नावथी मारे शरणुद्परायणु थर्छने 
ठुं भने (सर्वीत्मा, परमणति भने परम घाम: 
इप भेना परमात्माने)०८ पाभीश.उरथीउड 


हट 


t= 
८ 


हर: तत्तदिति श्रीभहलगत्रहजीतासपनिपत्डे 
अह्दिद्यायां ये|गशार्र. श्रीएष९।० नष्ट 
२०८विद्या-२ग्सशुब्यबेणि। नाम नपभे।5ध्य4: 


अकळ. 
सचय १० भोदि 

— 

श्रीभ्णवान ३हे छ:-- 
भूय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 
छे मषामाई। ! पणी साइ भे परभ 
पहाथस'मची पणु चयन सांगण, डे ०्रे तने 
- भाराषर प्रीतिपाणाने डितनी ४न्छाथी ३४२, 
भारी 8८प(त हेवगऐे! तथा भषुपि मो 
पु ब्वणुता डे भानत नथी, डेभडे (भाई 
नभ ६22 उशु नथी पणु) देवतासो[चु' खरे 
भर प मे यु सक पारे इम जा (६51४७ छुः. 
मने णे 318४ भने सेवे २०८नम।, नहि 
(सप ३, सर्व शत, सवस पन्त, परभ 5६1२, 
९150५त्न€, सन ने( परभ सु७६) तथा सर्त 
वेडाने भछेश्वर न्वणे छे; तेवे। रानी भचु- 
सितः कि ` शत्युवेडभां भएर ढित थने संप 


"५२-३४ 
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जरा 


हि| १२१. 
घडारना पापे।थी (१२54 थाय छे. 3 
सूक्ष्म शुझि, वत्तश्ञान, निर्भेषिता, 
क्षमा, सत्य, धड्रियानिगख, भने निअडे, 
सुभ, $:०, वित्पतति, विनाश, भिय, लय, 
न सि'सा, समता, संतोष) तप, हान, यश 
गे यश छल थुद्ष थुन्न मारना 
अएना भाष भारधीळ 6५२ छे. ४,५ 
भाराभा भावशस्तिवाण सात सै पि- 
गए, तेभनी भूना सनडादि १२ ऋषिओ।, 
तथा स्वायल्ुन दि योड भुसे, डे प्रेभनी 
असारमा यया सनी अन्न छे; तेभे। सेक 
वळ भनवे स५८प॒थी ७५०२६ छे. ६ 
भारी झवी जेबी खनेडविध महान 
विलूति तथ! येश्रितने षे दत्त्वथी न्मु 
छे; ते. ते. अथण जानथोर छार भार 
०४ जडाय छै भेभा संशय नथी. छ 
ड्रम डु १४ सब नेणती. ७९५ डु 
छ अने सत नयत भारी” यता 


१२२ 
स््रतिब श्रवते छे; खेळु अभे छुद्धि- 
साने! ते। (नधी बो छन्छाभ। तथा थि 
ताम त्य इछन, भारी नहत थित- 
चीने तथा श्रद्धालड्तिबाणा। भने) सावापिए 
थता थे! भने परभेश्वरने०/ ९०२ छे, ८ 
शेप १२4० थित ळेडनारा ने 
सा२२१०/ आफुले (स्थर इरनार। ( थन 
२9११ सर्पछु उरनार| भेन! ०? जानी सडते। 
सेशे। ते. बाशीबडे पण) परस्परमा नित्य 
अति भारा शुशुप्रभावने समळ्यवत घड! 
सुष्ट थाय छे; तथा भाड $थनड्रीतीन्‌ उरत! 
थड रभए ३रे छेजमा[नाह पासे छे.८ 
शेप। (कोऽ ४०७६ (4९७ ६४ ने) सह! 
सार ध्यावयितनयुञ्च रहेनार। गने प्रीति- 
पूवड सळनार शउतोने छु ते तत्वशान- 
इषे सेप पुियोर नुं छ' $ 9 जुद्ध 
प्रभाणे याबीने तेभा सते 9184 थाव छे.१० 
अ हि अत्ये मनु ४२१ भये" इ 


म्भव्याय १० भो. 


न 


७००२ 
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विनूतिथान १२३ 
ख्‌ रीते तेमना नतःउर्शुभां स्थित थने 
प्र्राशमय परपशान३पी हीपडचडे ससाने- 
ग्य भे।इडेपी अधडारने नाश ३३ ७.११ | i | 


१० न्‌ पूछे ७:- । | 
"भरे म२ ०१५ प्रणह्य, परभमचाम, परभ i 
पवित्र, सनातन पुरुष, परमहिण्य, भादि- | | 


देब, खग्टन्मा मने सवन्यापड छो. डेभडे | | 
भरे जि! मापने जेवा डे छ; तथा देबि | । 
नारद, सित, हेव, न्यास न्ने साप i 
याते पथु भने भेमळ $छे। छि. १२,१३ 
माटे छे डेशव! सा ब्टे अं्घ याप 
अने उडे छो ते सबने डर सथ भाछ, डे 
लगवन्‌! पना पूर्ण स्वश्‍पने नथी देवे. १ 
न्ाणुत! डे नथी हानवे। पशु व्वणुत. १४ 
हे पुरुषम्‌ ! छे थूतोने उत्पन्न 
इर्नार। ! डे लूते।ना ४१२! छे देवान देन! 
डे ळगतपते ! पाताने ते. भाजे साप पते 
सूते योातावडेळ सापूर्ण व्यणु। छे, १५ | | 


(०० 


[काका [य १० भे। 


माटे भाप मे विशृत्तिणि। द्वारा भा ( 

सक ले।ओने व्याप्त उरीने स्थित रह्मा छे; 2 
ते जापनी हिन्य विभुतियाने पुरेपुरी 

0 


३एव।ने मापन सभर्थ 91. १६ 

ढे थेषेश्वर ! छ सहा डेवी रीते १ 
थितन उरते. थडे। पने ग्व0'? नभने छे 
भगवन] जाप डया ड्य! पह्ाथीमां भार।थी 


जित११। येण्य छे।? (ते विशेष सभन्तय 
तेस) गायनी ये।१श(इत खने विश्नूति- ¢ 


ने डे नाइन! अरी पण्‌ विस्तारथी उषा. 
उमे (सपना) पथनामृत सांसणतां भने 


तरसि थती नथी. १७,१८ 4 

श्रीसगवान्‌ इहे ७:- से 

ड३, तने भारी दिव्य विज्वुतिजे। डु (२ 
अधानताथी डीश, डेमडे ऐे ४२४! मार! | 

खचा विस्तरन ते। जात नथी.१६ | २ 


डे ३३३२! सक थूतोना ुच्यभा 
आणः ` ईम (णीव्व मजे ४रता विशेष) 
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ह| २ १२५ 


स्थित छु खने लूतोने। माघ मध्य तथा 
सात पशु ०८ छु. २० 

ऱ्भाहित्ये[भा. विष्णु ह छ; २५(शत 
ब्ये।विभे।भां (इरशानाणे, सूर्य छु छु; 
बायुच्तताममो भरीथि छुँ छु भने 
नेक्षत्रोमा यद्रा छु छु, २१ 

वेदानां छु सामवेद छुक ब्वामा छु A 
४५ छ; धद्रथे(भां इ मन छ'> नभने 
नूतेभा षु थेतना। छु. २२ 

[गियर रुद्राभ छु शर EE यक्ष 


त मड सामपेध्माती छुन लापनाओं तथा 
प्राथनाओ समळने, श्रद्ालङ्तिथी गने 2२४1२४ 
सशीतदी पेठे जावा सांलणीवाथी सर वारे थाय 
गने परिणाम वहेधु जावे भे स्वाभावि5०८ छे 

५ डम भवस्भनवर्सवय्‌[२ छे २२ते परे, तेग 
ररते भाणूसनी थु, चित अते छदि प्रेराय छे. 
_ न उडे येता होय सांचुधीन्ट शरीर भिय 
वाणी चेतना १८ «४ ते नम ने भज्जिय बागे छे. 


हिला । पय ३० भा 


खने रक्ष सेम छु घन्ने। स्वामी दुभेर छु 
2418 पसुखामा हुँ अउन छ शने शिणर 
नाणा पद्दर्थांमा छुँ सुभेर ७. 

डे पार्थ ! ५२।तोभां ण्य पृढरूप- 
ति नमे व्वणु; सेनापतिशे।मभां डति ३स्व।भी 
हु छ सगे पण शयन सागर इ छ, २४ 

भए [११ 4२ हु छ; पाएमा 
झे३।क२ ॐार छु छ; यरे।भां ०पयर नभने 
स्थावर परतुओमा डिभादय ७ु छु. २५ 

खन दुक्षाना पीपणा, देवपिाभां 
नरह, गधर्वीभ (२१२4 गने सिद्धामा 
४पिक्षमनि षु छ'.२६ 

, अश्वेत न्शृतम'थनथी नीगणेते! 
७न्येःश्रव।, य्ेन्ट्रोभां रावत नमने भुः 
चयेमा नराधिपसराळ मने न्गशु. २७ 

डथियारे।मभां १० ७ु छ; जया 
डामघेचु ७ छ; प्रन्ब॑नी 6त्पत्तभां डाम 


कस्य Ei ही राजनी छे; भासुरीनी ५७०८, 


. विबूत्थाण १२७ 


हु छ गने सोमा दास & छु, २८ 
ज्ञ नेजस छुँ सनत नमक ने 
०४ ता भो (तेमने। मधिपति) बरुशु 
छ. पितृणे।मां [२०४ नर्यम्‌! गने 
शासन उरनार सामा यभर छु छु. २८ 

हेत्यामा छु अड्ड न्मते समय जएु- 
नाराणे।भां अभय छु, पश्जुशामाो २०२० 
सिड शते पक्षीको गरुड हुः छु. ३० 

पित्र $रनाश पहाये [मां छु पवन खने 
शखघ।रीणासा राम छ तथा ०८णयर आजी- 
भएमा अघर भन्छ छु सने मपाप्रबाडे!सा 
ज्4इन॑नी=्काणीरथी २ छु. 3१ 

छे मळुन! खटिने! नह, सात 
तथा भध्य पशु डु छ. सप विधा 
प्रधान सेवी अध्या तम विधष-फ्रक्ष 1ि५(८२(०८- 
विद्या खाने विवाह 3रनाराशि।मां तल नेर्णीय 
माटे अराते। १४६ छु छु. ३२ 
षु अक्षरमा मार नभने सन सास. 


5 --. य्‌ ९० भो 


दडे समास छु. तथा सर्व 3णे।ने। न्थः 
नाशी भाण, विरा2३पे संब तरह भु 


बाणे! ४श्व२ ने (सवने इभ इणविचात। तथा 
घारशुपेपणु उरनारे) घाता ५७ छु ७.33 र 
सवने नाश उरनार मृत्यु भने अवि. 


व्यं थनार/ सानी 8 (अथवा थनार। 
७७प'र्‍भाज्ये च्य) घुं डारणु षः छु, तथा 
खीओमा प्रीति, शेला, नाशी, २भरणुश डित, 
पुद, धी२०/ गने क्षमा छु छु. ३४ 
वणी. साभवेहनी णाग्येज्य श्रुृतिशो-' 
भो णृूषढतसाभ, छ टोन यश भा 9[य- 
त्री मतर, भसेसो माणशर भास जने ऋतु- 
गाभा पैसंतकतु छु छु. ३५ 
छठ इरनास सेना व्युश[२ शले तेळ- 
स्थीणे।नुं ते ७ छु. शछवनार गते [१०/य 
- इ छा तथः निश्चयवाणाओ।ने। निश्चय ते 
॥। | ससवाणाओेने। सल शुएु छु" छु. ३६ 
ण बृ"शीव शीय वासुदेव, पाउवाभा 
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हुँ थूतियेण १२८ 


सवु ह, सदै पहार्थने ब्वणुनार भमननशीक 
झुनिभमां वेहन्यास्च गने 5विशे।भां थुड।- 
यायी शनि पशु छु०८ छ. ३७ 
दभन ३२१।२।भे।ने। डु ६३ छु; २०५१। 
४न्छन।रोभे।नी नी(6 छु; शुत राणनारा्।- 
बमन छ नने शानवानाचु रान ७७.३८ 
डडामां सर्व भूतेनी 8त्पततिव' आर 
बे जी०्० ते पशु छु छ. डेभडे छे खव्युन! 
थर तथा सयर डे।छ पशु गूतपदाथ गोवे, 
छै नहि डे णे भार [वना छोछ शे. ३८ 
छे परतप ! भारी हिण्य [| 
शांत नथी; भने निललुतिभे।ने। जा विस्तार 
ते। भे! ७दशपूरते। सक्षेपथीळ ३छ्यो छे. ४० 
टउभा केके पदाथ विश्ुतिषाण। 
भान (मर्थात्‌ ॐ।(्तिवाणा, सौ इ्यवाणा) 
सते शडितसान सथना (तसाडी छे तेने तेने 
तु 1२०४ तेन्/न। जाशथी 6५०६ न्पशु. ४१ 
समथन छे मग्न! ज1३' मे न्गथुवाथी 


[प 


ज्याक 


न्भृध्याय १० भो 


तारे शुं अये।/न छे? (भाज 28०७ 
व्यानभां राण डे) जा सभ ळणतनेर 
सभ पह्माडाने माज भे5० भ्‌ १३ घारशु 
डरीने (तथ। व्याप्त उरीने तेमा सवपन तथ! 
ते सर्बथी पर पथु) इ स्थित रछेक्षे। ७. ४२ 
(लावाथ ४ श्री$०७ लगवानना जा यो 
२०६ पथु भवुष्य न्ने इयमा तारी शर्ते ते 
सब्यिद्नाध्वन परमात्मा स खतात ह्मा 
३२त। उटक्षे। भघे। पर विशाण अमे भान्‌ छे 
ते वात सारी पेढे प्यानमा थापी श्री ०६१० 
बोडिड ४२७ तथा थिताओ। रणी न्य भने 
सहने भाटे तेना परमधामने पभाडनारे! जेने 
सवे।तम स्वधर्म खायरवानी प्रेरणा, येण्यता अमे 
अयत्न दघी सद्ग थवाय आमा संशय नयी.) 
७९: 3-तस हिति श्रीमहूलगनद्रगीतासूपनिषत्सु 
भक्षविद्याय योागशास्रे श्री०७।०४ नसव 
Aतिथे।ओ नाभ इशमे। व्यय: ॥१०॥ 


ण? त्त्ललहत्ळ््--->>< 
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[| ११ २४-(१३३२५- 
CON 
टन 


२५०५१ 3छे ७:- 

मदलुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्चितम्‌ । 
यच्चयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मय॥ 

तापे भारा पर छुपा 3२१७ भाटे भध्या- 
4 | वे परभ शुद्ध बयन उद्या. तेथी 
भारे! नथा भे७ ळते रह्यो छ. १ 

उमड़े छे ४्भणपत्राक्ष ! नूतनी 6त्पाऱ 
भने नाशने भे दिस्तारथी जाप पासेथी 
सांलळ्या रचे मापचु गनिनाशी भाडे।तम्य 
पशु साशिण्युं. २ 

छे परमेश्वर ! जाप पेताने न्वा डे 

छे ते भराभर तेना०2 छे; १९6 डे ५रषे(ततम! 
मायना भे सैश्वयंथु& ३पने छु न्वे।। छस्छ छ, 


का हाप आसा 


१३२ 2६44 ११ भे! 


छे मले! जापचुं ते मनिनाऱश ३५ 
भारी गांगेवडे नेवा श्य छे खेम बे 
भागत छे; तो डे येणेखर! चाप ते 
स्वडेपचु मने ६शन 5२१, ४ 

श्री4२१।१ 3छे छे:- 
डे पाथ! सारां से५डा भने ७०४३ 
नाना अडारनां तथा अने २५ ने याति. 
बाणी हिन्य इपे।ने को, ५ 

डे ९२८] जाहित्ये।, वसु, रद्रो, 
(श्वेनी हुस।२े।, मरणे. तथ। जीष्त पवः 
नछि नेयेत खेवा पुळण जाये गे. 

डे शुडाडेश! इवे थरायर सहित 
से पूर्ण मगत तथा णीळु पशु ० झं 
मोवा इन्छि ते सकी भार जा शरीरमा 
सेड ०/गाञे स्थिर थये से. ७ 

परेछ सने वारी भा आडत जांजे।थी 
ण्ेवाने सस्था नथी; तेथी तने दिब्य क्षु 
गायु छु ते १३ एं भारे यास मध्य हि | 
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[4६३५६१ नया १३३ 
२०४२ अहे छेः- 
ढधतराष्ट्र! भषाये।जेश्व२ १५२ 
मे प्रभाणे 3छीने ते पछी भन्ुनने पेताचु 
परम शेश्चरयीव।0)' विश्व ३५ द्वेभाऽयु. ८ 
से सवरप भने अणे, मने णाणे!- 
बश), मने खहुलुत दशनेन), सने 
हिण्य भूपणेपाण' शमे जमवा नेऽ 
।युघे।१।] छु. १० 
हेवचु ते स्वप अनत, सर्ब तरङ 
Ee सर्व न्ाश्चरयंथी भरपूर, दिव्य 
माणा भने वर चारणु ४रेक तथा धिव्य 
गचचु वेपन 5२७ ७ठं. ११ 
साओ शमा भेडसाथे न्वर सूर्य ने। च्य 
थवाथी ळे भ्राश थाय ते पशु ते विश्व३५ 
परभेश्चरना पाश नटले! लाण्ये% थाय. 
` नर्व्धुने ते समये गने अडरे नहे 
याया सभ तसे याँ देना ६8५ श्री- 
पुष्णुन। शरीरमा भेऽ थये नेयु; त्यारे 


न्भ्व्या५ १३ भो 
ते माञ्चययद्रित तथा इपथी रे।भांथित 
थसेवे। धनग्त्य विश्वउप देवने (शिरस 
प्रशम डरी इथ ळेडीने ल।८थे, १३,१४ 
२५४ न अष्ट छे:- 
छे हेव ! सायनचा हेमा सब देवाने, 
नेऽ लूता समूछे'ने, ३भणासन 6५२ 
महेश परह्माने, भछाहेवने, सर्वी अपि भने 
तथा (दिव्य सपने ळे छु. १५ 
छे विश्वेखर ! जापने सर्प णाळुळेथी 
येड भाइ, पेट, सुण नभने नेद्रदाणा तथा 
नयनात इपवाणा मे6' छु; अने छे (विश्व३५! 
नथी थापना तने हणते; नथी मध्यने 
हेणते। सने नथी गाईने डेणते.१६ 
जापने डु सु्टचारी, गहाचारी, थङ- 
चारी, तेन्टना अणारडूप, सर्वी गाब्छुथी 
3512।(सान, इ:णथी न्ने शाय खेवा, प्रळ१- 
दित नसितथा सूर्य नबी ब्ये।तिषाण। भने 
संव तरद्र्थी भ।प[विनान। न्ये 6 
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१३५ न्भव्याय ११ भे। 

२०५० ब्यणुव येण्य परम सक्ष्र नभर्था[तू 
विनर परमात्मा छे; साप च्मा विश्वना 
सर्वोपरि श३।२ छे; माप निरी, 
२७४६ धभेना रक्ष भने सनातन पुरुष 
छे; खेवा मारे. भत थये। छ.१८ 

मापने माहि, भव्य ने सत (बनाना, 
सनात शडितिवाणा, सनत णाखुवाणा, य 
नने सूर्य३५ नेत्रे(बाणा, अह्दीप्त थिउप 
मुणवाण। लने घेताना तेन्/्थी जा विश्वने 
तपावी रडेक्षा नोे6' छु', १८ 

छे भढत्मन्‌ | २१२ नभने पृथ्वी पथ्थे- 
चमा सर्वा सशश तथा सर्प हिशाओ। 
खेड न पथी?८ भरपूर छै तथा जापबु' ज। 
नएलुत सने 64 ३५ ब्वेधने नशे वेऽ + 
गु थयशीद थया. छे. २० 

ते इेबताभे।ना समूछ मापभा०८ प्रवेश 
अरे छे; ४४सेऽ णीघेक्षाभे। &।थ वब्नेडीने 
आका ` उरे छे; तथा मपि! अने (२७।- 
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भूते शांत बणती नथी, २४ 


विउ पदशनये र १३७ 
न समू २५ स्तिस्साइ' था? भेन ग्डौ- 
ने पुष्डण स्तोजाथी जापनी स्तुति ३२ छे.२१ 

बणी मा ०२ रुद्र, आदित्य, पसुणे।, 
साध्ये[, विश्वेरेवा, रख्िनीडुमारे।, मरुते।, 
चितृभ। तथा गध, यक्ष, मसुर खने 
सिझन सभूडे छे; ते णघाय विस्मित 
थछने नाप्ने ने रहा छे.२२ 

छ मढामाडो! मापचुं सा मु झणी 
नते जांणि।व०', मु छाथपण मने ०१. 
बाण, णुँ घेटवाशु अने भु दाढे।वणु 
भछं।पिधराण ३५ नेने थे।डे। तथ। षु 
मे इःणी थेशे छीओ.२३ 

ना १1519ने ०८४ डत, प्रफाशभान, 
खने २गवाणा तथा ७धाउेक्षा खुणवाणा 
खने 3912 भन विशाण नेत्रावाणा, सेवा 
सप्ते व्ये्ठने भारे। जातरात्मा णई &:५, 
पाभे छे; तथ! छे विष्णु। ! भने घीर० 


न्पध्याय ११ भो 

पो विद्रराण दाढापाणो जने. प्रक्षय- 
इाणना समशि तो अणेने वब्वे४ने ड 
(िशश। ब्वणुते। नथी अने सने खुण पशु 
थु नथी, भाटे छे देवेश ! डे म गल्ञिव।स] 
न्माप पसन थने, २ 

घुत२टून २१! ०घाळ पुत्रा थ्वी 
पति राण्वगेन सञ्चुहाय सित तथा न 
क्रीष्म, द्रोण अचे अश्‌ तथ! सभर पशु 
०4 थे ओासडित आपनो विडराणी होढे! 
वाजां भयान आफनो उडपथी प्रवेश रद्य 
; खने डेटा तो यूरो यच गयेक्षा 
अस्त डे।स(डित जापन। हतची बन्थेना साणे।- 
भां थाटे हेमाय छे, २९,२७ 

वेस नहीओना धृष्ण ०/णप्रपाड 
ससुद्रचीम/ तरङ पड़े छे, तेभ सा मानवी 
देना शरीर आपनो अळ्बदित अणे! 
भां भ्रवेशे 

0. 0 पतणीय भरवा भाटे प्रदीप्ते 


| fh 


‘CO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| | १३४ 
आय भेटा वेशथी दछ पठे छे; तेळ 
भरभाऐे जा ते पशु जापनां झुमे 
मु वेजधी प्रवेश ४रे छे. २८ 

सर्व तर्द्र्थी ० वित सुभे, बडे माप {| 
समय वे।डे।ने पडडता। थड याठी २७। छे; i 
मने छे विण! आपने 84 प्रद्चश समय 
०४२ तेळ्यीलरीच्छन णु तपावी रह्यो छे, 

भने ४७ डे खाचा 84 डेपवाणा आप 
जण छे? षे देवेश्वर! मापने नमर्धार छे; 
भाप प्रसन्न थाच; न्मापने भूण उपमा” 
जैव छन्छ छु, डेसडे सपनी जा अब तने 
छु वचारे नथीळ सभ शकते! ३१ 

श्री९०५।4 डहे छेः- 

ड वडामा नाश उरनारे, अगण 
महण छु सते खत्यारे ला दोषाचे! | 
नाश रवात अवर थथे। छ; पेथी मने 
सेनामा > येळाणा न्यावी 8९ छे ते 
सकी ता।र। वड्या निना पथु रछेवाना नथी.३२ | 


न्न, 


१४० >थ्यप्याय ११ भे। 
ते भाटे तु बे या; शनुणे।न तीन 
यश भेणन भने समृद्ध रळ्यने शेणव. र| 
सनी ते। ग्रथमथीळ भाराथी डंथायक्षा छे; 
तेथी डे सन्यसायीब ! छु ते! खेमा निसित्त- 
भाज था; शने सारा भारी राणे्षा द्राणु, 
क्षीष्म, ळयद्रथ, उशु तथा णीव्ध पशु चीर 
येदान णु; शय न पाम, रणुभां शुः 
ओने तुं २9तीश; भाटे यु& ४२. ३३,३४ 

सग्थ्य 3छ छे:- 

उैशपनां खे वयन साक्षीने स४०- 
चारी सक्छन छाथ ळेडीने आंपते। थे! 
नमर51२ डरीने तथा अरी पशु श्यशीत- 
पशे अथम 5रीने श्रीडुण्शु अगवान प्रत्ये 
०६०६ वाशीथी भे।<्ये।, उप | 


२१६ त्‌ निज प :- 
ढे इपीडेश ! जाप परमात्मना शुशु- 
डीत न१३ (००८ नेच) ळगत न्मतिडेषित 
0. क... छ तथा शापभां खचुराग पाभे छे; 


CO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri (. 


विधउपद्शन्येए, ९१४९ 
राक्षस भयभीत थने दिशाओे।मां नासी 
नय छे; तथा सिद्धाना सर्व समूडे। मापने 
नमर५1२ उरे छै; ते थेएय”८ छै.३६ 

र भडात्मन! भ्रह्माना पशु माहिडते 
यने परम श्रेष्ठ शुरु जेव मापन तेणे। शा- 
मार नभस्थार न॑ उरे? डेभडे छे नत! छे 
इवाधिददेव ! छे ब्टर्णाननिषास ! ०२ डा सत 
खने मसत छै तेनाथी पर खेवा अविनाशी, 
(सन्थिदान हन परभ्रक्ष) जाप छे. 3७ 

साप निद भने सनातचनपुराणु 
पुरुष छे; जाप खा बिश्व परभे(तभ 
संथान छो; सर्नने ब्यणुनारा छे ब्गथुवा 
शाम्य ( भने पाभवा येण्य) परण चाने 
छे; तथा डे सनत इपवाणा! खा भध 
विश्च नाप वडे भरपूर थे छे.3८ 

खाप वयु, यभ, अजिन, बरुथु, थे 
मा, प्रव्धपति तथा तेमना पिता थेब 
प्रक्षाना पथु पिता. छे. पते छब्धरे। १२ 


"१६44 ११ भा 


नेसस्थार छे। नभरडार डे; अने अरी हरी 


पशु थाप्ने नमस्थार छे। नभस्थार छे।.३८ 

डे गनत साभ्या मने पार पर. 
डेभवण[! सपने मागणी नमस्थ्रार ऐ। 
पाछणथी नमर5२ ऐे। अने सवप 
सर्वात्म! मापने सर्ब णाळुथी नम्र 
छा, डेमडे जाप सन /णतने व्यापीत रहा 
छै। तेथी सक अं शते सबडभे पळ छे, 

खपत अ भडिमाने न ग्याशुनार! 
खेत राथ "सण छे? भेम भानीते 
खापने प्रेमथी अथवा अमाह्थी पशु हे 


इष्णु | डे ६१] छे सभा ! भेषु' ० ४. 


भार ६४० ३७१।यु' छे; (४१) तथ। छै मऱ्युए! 
२।७।२ब्‌३(रसा, तथा ना।रनले(न्/ना टिभि 
खेला अथव! भीम्म! समक्ष चिना 
पशु नाहर पाभ्या छे; ते जघ! जप- 
राध शाप भाप अभ्ावपाणा पृर्‌स।त्म। 
यास इ क्षमा ३२।५' छ. ४२ 


| 
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"इ मप्रतिम अप्रभाववाण।! माप मा 
सथराथ२ न८गतूना। पिता भते शुरुभेएना 
गुरु डे(वाथी सति पूळनीय छा. त्रश बेडमा 
यना दमने पथु गीळे थी; त्यां धिष 
ते। अ्यांथीन/ ढेय ? ४३ 

मारे डे भ्रा! छु शरीरने पूण नभ (वी. 
ग्रणाभ डरीने खाप स्तुत्य मथुने असने 
यवाने प्राथु छु. छे देव! भ पिता ४०१- 
ना, मित्र मित्रता मने पति प्रियान अपर 
सडन ३रे छे; तेभ माप (मारा स्मपराच) 
जज प्ररवा-क्षमा इर्व! येण्य छे. डड 
पूवे नहि ब्लेयेक्षा भेव। सपना, जा 

इपने नेने डे इष पाग्ये छु भने तेनी. 
साथे सयथी भाइ भन इःणी पथु थड छे; 
मारे दे टेन! भने ते पूर्वघु० ३५ देणार. डे 
रेनाघिहेव! डे ब्ट्णजिवास ! असन था ४५. 
पने डने तेबाळ/ झुडुटेवारी तथा 
साथमा गद ते यडवाणा ळोवा छै छन्छ 


कत ति opens es emer mess 


|: ।य ११ भा 


I | छ; भाटे हे खळ्वरे, थवा! | डे पिन. 
Hh] । भूते! आप ते २३३०३१० थ।।.४६ 
| | श्रीद्षणव[न इहे छे:- 
| ; । | षे सण्युन्‌ ! भम २१। प्रस तेळेभय, 
I 
[| 


न त२&ित अने सवनु' आहि भे३' पिश्ष- 
रेपर्न[बेर2३प भे' असन्न १४१ भार! ये. 
००५४ तने गताब्युं छे; $ = तार[निना 
णीव्व 3४) पूवे नये नथी, ४७ 
उभे छे ४२वी२श्रे४ ! भजुष्यवे।भां 
सान विश्वशषयाणे। इ' वेहेन! मन नभध्य्‌- 
यनथी, डाननावाणा हान है यसे।थी, थब! 
गानेन अभांड डे वी तेवी घाले 
डियायथी अथव! हेणाडना भाग्न 09 
म ८५१4) पशु तारी (९२१।त्मानी) पे जाग्ने 
||| | | शउय्‌ नथी, ४८ 
||) भारे थ घार ३५ ऽन तः 
||| इगण नथाओ। २१ िभूइत। न थाणे। तथा 
||| भयरहित ससन भनवाणे। थने अरी छं 
|| | 
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(५३६ नथ! 
भाइ था ते पूर्वचु०८ स्वप मो. ४८ 
गय शे 9:- 
खा प्रभाणे मछात्मा वासुदेवे भन्ीन- 
ने डडीने पछी पे।त।डु' तेव०८ ३५ देणाउयु' 
ने डरी सोम्यभूति थाने भे भयभीत 
खब्बुनने माखासन साप्युं, ५० 
ब्त 3छे छेः- 
डे ळनाइन! शापच जम सौम्य 
भानवी३५ नेने इवे ड सथेत थ स्वस्थ 
अड्डति पाभ्ये। छु. ५१ 
श्रीक्षणवान इहे छे:- 
भा३ णा चे ३५ न्नेछ शावः भति. 
इक्षल छे ते ते नेयु' छे. देवा ५७ सह। भा 
उपड इशान उरबानी न्थाइाक्षाबाणा छे. परे 
ते भने रवे, नये. छे भवी रीते ते 
छु (७५२ उद्यु तेभ) वेष्थी, तपथी, दाचथी 
ड्र यथी पशु देणावे। शउय नथी. ५३ 
नने छे परतप शब्दन! (०२ अचुष्य 


१४९ स्पव्याय ११ भो 


सनि ध्यानथे।ण भेटले भनन्य  भश्ति- 
याग साथी शडे छे तेने थे) अनन्य अत: 
१३०८ गे 991२ छु सभव्यपाने, ०शुवाने 
तथा तत्त्त्थी भ्रवेशी शष्ठापाने शडय छुपे 

मने ऐे पा३१ | ०? २५न०४ परभ श्रे४- 
परभ थाश्रय-परभ२ति-भानीने भारीळ 
पासि नशेः मारे परायणु सडे छे; भारेळ 
समे इम ५२न।२। सने भरे त याय 
छे; तथ के अन्य सर्ब सशत्मासञ्ति त्यछ 
ध्छने सब आणीपहायथे प्रत्ये पेरविनाने। 
थाय छे; तेळ (अनन्य भश्तिषाणे। थ४चे ) 
भने जाप थाय छे. पप 


७(२:७ तत्सह्ित श्रीमहमगत्रहणीतासपनिषत्यु 
अह्विद्यायां येगशास्र.. श्री१०ए। तु नस वाह 
विश्वपतये नाभ भे३।६। ऽध्यायः 
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(३१ जध्यायमां ७८६ भे श्वाध्थी भत्‌न्य 
| न्षम्रिवाणाने शर४ उयो; पथु मागला भध्याथे।- 
| भा यार अडारता क्षमतामा जातीने पोताने 
आत्म! अद्यो छे दथा जानते बभाएयु छे; तेथी 
ननि४ मते सश॒ुणुने। 8पस5, भे मेमा पारे 
गेह शु ते चात्‌ ज। जध्यायभां मळुन ५७ छे 
खते तेना ७तारभ! सुथनी ठपायनानी विशेषत! 
डु छ. खते ते तळ नवे ता सन्यास येण भने 
ते पथु न अने तो इभथे।भथी शर्त डर्‌ 
हीने अनन्य खड्ितिने येय थपाती ०८३२ सभ 
न्नवे छै तथा मे येण्यताना साधन सने धक्ष्थु 
ही तेने धर्मोमतनी हपभा आपीने भे धमी- 
गवने आयरनारा लड़ा परमेश्वरते बंधारे प्रिय 
| | छे शोभ ३ऐ छे.) 
२५०६ पूछे छे:- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
थे चाप्यक्षरमव्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः | 
खची रीते सहाय थाजयुखत रडेनार ग्रे | 


१४८ . २१६4१4 १२ भे। 
शो नाप्ने (4२१७ ४२३) 6प।भे छे 
तथा भेभा गन्यक्रन[निर२।डारऱ्शुथुतीत्‌ 
गेन! अक्षर पष्॥३१०८ ७पासे छे; तेथे।भां 
इन्त ये।गवेत्तः ३।९ 1१ 
श्रीक्षणवन ३हे छेः- 

नेभे! परम दवणा थ४ भार 
सशुथु इपभां भन परे।वीने नित्य ध्यान्‌- 
थि'तनभां रडेता थ$। भने 6प।शे छे; तेशे।- 
नेभे (ति तभ येणी भन्या छे. २ 

भने ० ४द्रियि।ना सभूडने सारी रीते 
वश डरी सब्र समभुद्धिवाण। थते सप 
मूता (हितमा भय्या रेता थड। नभनु ` 
नीय, जाय त्य, जक्षर, सर्वच्याप्र तथा 
सह भेडरस नने जथण सोना नणय 
( (नरर) स्व३४ने सेडनिष्टाथी ७यपाऱे 
छे; तेभ! पथु भनेळ प्रात थाय छे; ३,४ 

परचु ते सयमा जासत थित्त- 
बाणाओे।ने परिश्रम धणे पधारे थाय छे; 


--<*बल, 
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त के 


[तथान १४८ 


तथा न्यक्रहेड्चारीगे। सब्य प्रक्षनी 
गतिले घण इःभथी भ्न थाय छे. ५ 

जूने पेश (व्यानये[गनी यैप्यपा 
गावत) सन उभो भने समर्पण इरी 
(मात्‌ थश इर्छने भीन प्रश भा चिच 
नहि, राणता सन घ्रडारे) भारे परायणु थने 
सनन्य सड्त्थे(श वडे ध्यान चरता थड 
मने ७पासे छे; तेवा मारा (सुश ३१) भा 
जित परेवनारामाने छे पाथ! ना 
ळन्मभृत्युबाणा संसारक्षागरभांथी ७ उडी 
रीते ने शीत ७४२ ३३ छु. ६,७ 

आटे तुं भारा (सगुण ३प)भाळ भने 
राण जभते भारामाळ शुद्धि परे।ब; गोले 
रेडान्त पछी पशु छु भाराभांळ निवास 
इरीश भेना संशय नथी. ८ 

पथु (ते नाग इछुँ छे तेभ) ब्ने छं 
जिते भारा व्यानडपी येणभा. स्थिर न 
उरी शते! छे।8' ते। छे धनय] भश्यास- 


क 5 भव्याय १२ भे। 
थेगक वडे (ध्याननी थेज्यता भेणबीने) 
अने प्राप्त थबानी ६२७1 5२. € 

यने सक्‍्यासये।न साघवाने पशु 
नयसमथ छे।6' ते! (तेना 31२७ ३५ थिच्न 
जशुद्धिने टाणवा भाटे दीनइ:णी, सश, 
अनाथे तथा अशुपरायशु चाया साधु 
यराह्मणाहविनी सेबा छत्याडि भनी शडे त्‌ 


४ चिंतन, शीतन, १५७) २न्थे नय अधन, 
एथ! हगवहूविषय& आधे तु पढ्न, पाहून छथि 
न्हे , डाणी७पूद' समे दोरिड डाभना विना 
डराव तो ते या मेड रीते सन्यासभे!1०८ छे. 


| | १५१ 


डा७' त। ( डा ३रेते शर्या पछी पशु 
भने मण ४२ते। रडे अने सेवी रीते पशु 
तेते) मथा अभशणेने। त्याग ४२. भने 
(भे अडरे पशु) भार. डम थे।गने। जाश्रय 
घेनार! तथा प्रयत्न डर्नारे। था, ११ 
डुभडे (शान विनाना-पणर सभन्नथे 
हरात!) न्मश्यास झरत ते. भात्र सान डेय 
ते पशु श्रेष्ठ छे; मात्र शान छेपय ते उरता. 
सानपूर्वड व्यान डराय ते श्रे्ठ छे; शने 
[ई ध्यान उरनांदे पशु नै षोड 
प्रणासडित नते तृष्णुने। त्याज न गये! डय 
के ते व्यान यथावत्‌ भनी सभाधि भने 
सक्षाकारइपे इणतुं नथी; तेथी अवा 
जयथाथ') ध्यान उरता (निष्छाम भावे भे 
इरबाङृभे अथव घयी पछी इस्िराप छ| ३२१८ 
इभे ५७) ४म'द्णे[ने| त्याग रवे! खेळ श्रेष्ठ 
छे. डेम ४मणत्यागथी (भननी मशान्ति 
इर थर्छ शान्तिपूर्वीड उभ येण साथी शाय 


§ 7/१ ०४/१५९७११९११0११७१शण क noes 


पपर ऱमध्याय १२ भा 


छ अने तेथी अित्तशुद्धि वची विशेष महतव. 
नाडा, नीति, रीति, साधन, साधना, गा 
सूझीन गब्य[सये(॥, घ्यानये( तथा समा. 
घिये।ज३५ी परभात्मये।न पशु सुणपून७ 
साधी शड़ाय छे नने तेथी श्‍छवनसु $त३ पी) 
परम शान्ति पशु शीघ्र आस थाय छे. १२ 
| सेवे! धौ३४ १ण=छ।ओे। (५७ 
अशुप्रीत्यथेः इभी 3२१रे। भचुष्य ०? थित्तशु६ि, 
थेज्चता, प्रशुभ्रीति अने परम शान्ति सत्पर 

भेणवे छे ते वात माह “क्षेध्थी उडे छे.) 
० ये चक भूतां देष विनाने।, 


हि 


नेप्डाभ मेत्री भन३२णुबाणे।,भभतारहित, 
स१७'४।२२७त, सुभ मने इःण नां सभर टि. 
वाणे, क्षमा 3रनारे।, सह! स'ते।षी, भन 
तथा धये ने बश राणनारे।६९ निश्चयवाणे। 
खने भन तथा छुद्धिने भाराभां ठोडनारे। 
थाय छे; ते मारे अडत भने प्रिय छे.१३,१४ 
प्रेनाथी ले 882 पाता नथी अने 


[| १५३ 
मे के।डे।थी ण पामते। नथी; तथा २? 
इप, धपा, अय भने ७६०१ झडत छे; ते 
लत भने प्रिय छे. १५ 
वणी ०? २पृष्ध विना ने, ५०, ६६ 
युर, पक्ष पात२ छित्‌, भने।व्यथाथी टेके! 
खने सर्प भार लने त्यळनारे छे; ते नारे. 
कड भने प्रिय, छे.१६ 
ने उशाथी नथी रूपी यामते डे नथी 
देष उरते; नथी शे उरते. डे नथी ४०७ 
Ed तथा भे शुभ अने जशुल (अभी 
मथव! डभ झन) त्य इने अड्तिवाणे। 
थथे। छे; ते भने प्रिय छे. १७ 
बी ० शजु ने भित्रभां, भानने मपभा- 
नमा, टाढ ने तडडाभां तेमळ झुम ने इ:भ- 
भा सभान छे तथा मे सरी भासित त्य 
यूझेले। छ; केने भन स्तुति ने (निहा सरणा 
छे; ०? भौनी=मननशीकन्न(डि भे[न!रे 
बाड़ भाद्षनारे। छे; तथा सभय पर ळे 


१५४ न्भ्ध्याय्‌ १२ भा 
डां गावी अणे तेमा सताषी रडेनाशे, 
घरणारविनाने। नभने स्थिर जुद्धिवाणे। छै; 
तेवे। अडितभान सचुष्य भने प्रिय छे.१८,१६ 

२१ 6प्र अछेक्षा घन ईइपी ममभूतने 
०? श्रद्धावान तथा भारे परायशु थने 
(सर्थात्‌ भनेळ- परम श्रे न्ने आस्न 
सम खने [निष्डाभ लावे) 6पासे छेच्मायरे 


२ 
छै ते शउते। भने गत्यात प्रिय छे. २० २ 
(तात्पय 3 ७१६। २३ >क्षे।भां उषा ३ 
घन्‌उपी जरतने न्वणुनार। जानी मुमुक्षु तेने ३ 

` त्यत्तपूवड पेताना षुव्यमा ने जायरणएुभा[ ५ 
3तारीने मोक्ष भाटे सायी थोज्यता भेणबवानी ३ 
नवाय गगन छे. खे घभोरत न्ने माज 9 
वते! जने देणावमां 841२५।थी सर्वज श्र २ 
पशु ४२ते। नथी भूते इह्य दुनिया स न्य ३ 
ते! ते पथु सण ६जायची रहेती नथी.) २ 
हरि; ॐ तत्सदिति श्रीमहुलगवह गीतासूपनिषत्स र 
भह्मविद्याया येगशा्ने श्रीइष्शु।व्यु नस वादे ० 
अडितये।ओे। नाम दशे ध्यायः ॥१२।। 
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(१२ भ यध्यायमा निशुणुना पते दर्ता 
सशुजुवा ननन्य अड्ताते Sत्तम योगी तथा 
संसारसागरभांथी सुभपूप्रड शी: 8६२ ५।५१।२। 
उद्धा, तथा जेनी येण्यत न हेय ते. ते भेणवतर। 
| खभ्यासये।भ तथा बम थो सापवाचु अथु. 
पछी भे अडरे खून्‌न्य्‌ सड्तिये।ज बड़े सिद्ध भाजी 
खेटे छवनमुडा थभेक्ष। सह।त्म!नां क्षक्षणु 
छेट4। २१६ शक्षाङभां समब्वव्यां, खने थे स्थिति- 
थे पहेंयी हृत्य थवु खेळ जावश्य५ धर्म 
होत्राथी खे घमड्यी जगनने &पासपावीस्णाय- 
रशुभां 84२१ ती २॥११4३त। सभञ्वती; पर तु 
खे सवना पायाभूत मे तरवशान ते यथावत 
०५७य्‌। विन डर्भथे।श, खन्यासंगे डे भ्यानये।श्‌ 
यथावत्‌ सघ 881२ थय नि; तेथी जा अन्य (य- 
भा प्रथम अरहतिते। तथा पुरुषते। [११३ सभन्‍्यवे छे.) 


१'५६ म्भ्ध्याय १३ भा 
२५४ न इहे छे:- 
प्रकृति पुरुष चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । 
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं जञेयं च केशव ॥ 
७३२५! ५५ जने पुरुषने, क्षेत्र 
नने क्षेत्रराने तथा सान गने शेयने भेट्ने 
सम%१। ४०७ छ. १ 
. श्री ५२१५ झै छे:- 
हे डोतेय! ना शरीरने क्षेत्र! डे छै; 
भने खेले ०? गाणे छे तेने, तेना व्यशुनारा 
नक्षेत्र! $छे छ.१ 
बण छे लारत ! सर्प क्षेत्रमा क्षेत्रर- 
पे (गर्थात २०५३पे) पशु वस्तुतः भत 
रछेवे! ब्वणु; खने क्षेत्र तथा क्षेत्रसङु' ०1१ 
० शान, तेळ (ण३' भने पायाभूत) सान छे 
सेवे! मारे. भत छे. २ 
ते क्षे ० छ, ० छे, % ०० विड्ठारे- 
१७ छे, २ ॥२णुथी अने & आर्यउपे 
€५००६' छे; तथा ते क्षेनर ०२ ४ छै भने 


| | १५७ 
०? प्रशाबव।णे। छे; ते पथु इवे अक्षेपभां 
भाराथी साक्षण. 3 
खे निषे ऋषिओआथी विविध वेहभ'त्रा 
ह्षारा मड प्ररे अने खुट्टी ०५दी रीते शवायु- 
समव्गवायुं छे तथा य अने आरणु३प छेतु 
णतापीन पूणु निश्चित ३रेक्षां ग्रह्मसूत्रचां 
५&२! पण $छेवायेश्ष छे.४ 
पाय मरू, २७३२, णु दि, भ०्य- 
Ed बश छुद्र) भेऽ 
भन, धद्रियगाथर पांथ (विषे, तेभळ 
४२७ देष, सुभ, इः, स्थूणढे&३पी. (१, 
यतना मते धैर्य, मा (खेडत्रीस) तत्वेना 
सभूडने ८४5भां “(विर कषे? ३ छि.५,९ 
(तत्वशानन। जलावे०्/ अरति शरी२३पे परि- 
खुम पामेक्षी छै अने तेती साथै 944 अड ताभभ- 
ता ५४६४ गछ छै; भार तेते २७१। साड 8पन। 
श्वेथी क्षेत्र भते क्षेनशती क्षिन्तता डेमो 
समभग्नवी. इवे मे क्षेत्र सथवा थामा भे 


१५८ न्प्व्याय्‌ १३ भा. 
सानेन खचुसरते. प्रयत्न डरीने डेवी रीते जगत 
बघे छै त५। ३४ 5४ ये'ज्यता भे। पाभीने तत्वह 
सिद्ध शाती थर्प शे छे तेव' जान आधे छै.) 

२५३ गी पछ, जदलीपछुं, डिस, 
क्षम१(च, सन भते वाशीनी खरात, 
यार्‍यायसेता, पवित्रता, भत :5रशुनी स्थिर. 
ता, भन गने ४६येने। (1५७, ६५५ 
सन क्षाज।मा वेरण्य, (नराशिभानप७छु', 
मन्न सत्य गर भने व्याधि ईत्याहिभ[ 
२७९ ६:ण तथा हेते चु. ब।२'व।२ (तन, 
सुन खरी १७ सने घनाहिस[| नारित तथ! 
भगवान हे।ची, ४ तेस जनिष्टनी आसिन 
सहाय (थत्तनी सभानत। रछेवी, तथ ७-६ 

अगन्‍य सश्यासयाज्थी मार! प्रते 
89०/ती अन्य लिया (छ| लत, शुद्ध गे 
त स्थण सेनव।ने। स्वक्षान्‌, ०/बससूडेमो 
सरी[ति, सहाय सध्यत्मशानभा स्थिति 
तथा तरपज्ञानना क ` परमात्मावु इशान; 


|| है: 1 ऋचनऋंऋं 
क्षेमक्षेतेश-विक्षाणथ १५८ 


र 
| से सवच नाम “जान” छे (गर्थात्‌ शान- 
१ | प्रासिना भे रड साधन गने लक्षण छे) 


मने थे सिवायबुं (व झोनाथी विपरीत 
सेड ० भानीपायु, ६'लीपएु, पक्षपात छत्या- 
(8) णीथ्थु ०२ डां डय ते सपने “जान” 
(मर्थात्‌ गरानचु' परिणाम) 5ह्यु छे. (अने 
| . तेथी स१थ। तेने[त्या2 रवे ळेछमे.)१०,११ 

(एपरोउत साधन खते. साधनावड़े ०? परभ 
दरु पामवा येण्य छे तेदु स्वउप तथा मदर | 
ड सभग्त१ छे.) 

इवे ०० जेयन्ब्बशूवा थेज्य छे तथा 
मेने व्वणीने सघुण्य मेक्षडपी भतने 
पामे छे ते (विषे उश. ते पक्ष [इ रोटे 
6त्पत्ति विनाने। अने सर्वथी पर भेटले 
अहतम उे।वाथी नथी सत्‌ $डेवाता डे नथी 
यसत ४डेवाते. (न्भर्थात्‌ भ्थनीय छे.)१२ 

ते परभ्रह्म परमात्म! सवे माव्युसे 
डाथपणवाणे।, सर्व जाव्युओे नेत्र शिर मने 


® 


"ना... 


क, ९० न््व्याय १३ भा 


ुभवा।णे।, सर्वा णाळुसे ड।नवाणे। गने 

स'सारभ। सर्वी आए तथा पदार्थाने २६२) 
ने जरछ।रथी व्याप 3रीने रछेले। छे. १३ 

ते सक छाद्रियेन। युणुधरभाना गाला. 

सवाणे। ळशावा छतां चास्तवभां ते सव 
- छद्रियिथी रहित छे; जासडित रित छता 


सब ने। घारणुपेपणु ३रन।रे। छे भने निशुणु . 


छता सब शुशे।न। क्षाउता छै. १४ 

ते परप्रद्ष परमात्मा यरायर सन 
भूती नहर ने जरूर सर्वर परिपू छे; 
यरु जत्यात सूक्ष्म डेवाथी ते म(निऱेय 
(मर्धात मेळी वेणाऱे सर्वाशे सभग्तय नह 
येवा) अने ति सभीप छतां पशु (शशा 
नीये! माटे नत्य'त) इर डेय तेवे। 8.१५ 

ते ब्वणुप योज्य परभ्रह्ष परमात्मा 
२।३।शनी पेड सवज सण३-२१निषाउत पे 
लरपूर छोवा छता. सक आणीपहार्थीभा 
पिशउतनी थेडे हर. | लासे छे; तथा 6(प(ति- 


vio Y या 


षेत्रक्ेत्रश-विश्षागधेश २६१ 
सभये सर्प भूतानी ७८१ इरनार, स्थिति- 
समये घारणुपेपणु ३रनार भूते नाशडाणे 
स७।२ ३२न(२३पे २ऐेथे। छे. १६ 

तेने सूर्याहि सर्ब मथे।तिभेनी पशु. 
परभ म्यति तथा तभसथी-र्ं५५२थी- 
गशानथी न्भत्यंत पर (नर्थात्‌ अडाश३प- 
२१२१३१) ३ऐेसे। छे भने शानर्‌े, ज्ञेये 
(स्थात्‌ न्यशुवाथेएण्य उपे) तथा रानवडे 
उ नने थेज्यता सराधवथी) प्राप्त 
थछ शडे खेवा सतर्यामीरपे ते सवना 
हुच्यभा २ऐेवे। छे. १७ 

भे प्रमाणे क्षेत्रच, शानचु तथा जेय 
खेटले न्मशुव। येण्य प्रभा त्माच ० स्१३प 
गही! टुड़भ। डडेनाचु' छे; थे जानने भारे! 
लड अयत्नथी विशेषउपे सभश थप्ने 
(यनित्य पहार्थेनि। भाइ त्यश9 हे छे तथा 
भार भाण तर पणे छे भने तेथी) भार! 
५२।(भ२१३प्‌ने म्रासडरे छे. १८ 
$ 


~ 


्षत्षेत्रश्ञ-निश्षायान्‌ | 
इवे थे क्षेत्र थव! अष्ठति, तेभमळ 
(तेने ब्वशुनारे। क्षेत्रा, ९४१तभा थब) 
पुरुष, मे भनेन पणु सनाद नणु अने | 
राणद्रेषा(डि विठ्ठाराने तथ! ले।5परके।४न 
सप त्रिशुणु।त्मऽ पहर्थोने ५७ अह[0भ- 
थीम पध ०४०. १८ 
उमड़े डाय भेटते हेने; तथ ऽरशुने 
(सर्थात्‌ इश छद्रथो, भन, झुद्धि तथा 
२१७'४।२ ये तेर साधनने) 6त्पन्न रनम 
81२७ प्रष्ठतिने उडे छे; तथ। सुणईइःणे।ना 
स।उतापथुएमा २४१।त्माने ३।२णुक्रूत उषे छे. 
अतिभा (थिद्यास३प) स्थित थथेे। 
पुरुष ($ मेने श्9वातम। $छे छे तेळ) 
प्र्रतिथी ७५०९। स त्रिशुथुत्मड पथेन | 
से।गवे छ; अने सा 29१।तम।ने। भे शुथे।- 
पह्यथे-ले।जे। साथेने। सगळ (यर्थात्‌ 
तेभ! अत्यूनी जासडित०/) सारी नरयी 
थानिओेमा ॐनम थवामां आरु ढोय छ.२१ | 


| | २-2 क वी 


| 
५ 
1] 


क्षेतक्षेतश-विभरयेर १९३- 


परंतु भे प्रभाशे गा देम 8५६४, 
मथुने।६५४, भर्ता अने ले।डत1३प रहेक्षे। 
९४१।८५। (8पर३छ तेम १स्तवभां) था देछ- 
थी त्यत ५२-१४-५४५१ =[विशाण छे!१थी: 
ते (सपाधिऽन्सशुणु प्रद्व३१) भेश्वर पशु 
छ; तथ। ((१३५।धिऽ=नियुञ्‌ प्रह्मरपे) “५२- 
भात्मा? खेव। नामी पथु 5छे१थे। छे, २२ 

न्या प्रभाणे ०2 भछुण्य पुरुषने तथा 
युणुसड्ित अप्॒तिने तत्वथी नशे छे; ते 
सर्वथा बत तो छतां पथु दूरीथी म/न्मते। नथी. 

(॥रणु डे भे(तपे।त(ना घिर प्रभाशे 
खेवा सा चीओाभोन॥०/ ) $२८।३। भे परभा- 
त्माने शुद्ध चित्तवडे ध्यानयोरजदारा टृंब्यभा. 
बुरे छे; णीन 32७४ सांज्यये[ण ( अर्थात्‌ 
सानथोश ) द्वारा खजात्माआर शत उरता 
रहने ब्लुझे छै भने णीन 3०५५ दि 
३३२ 61२ पण्‌ ग्रे छै, २४ 
मभते भे प्रडारे नि ब्वणुनारा णीन्म' 


| पाचा पय १३ भे। 


के 910 रने सन्य पासे (मधात मागण 
5७8 छे तेवा तत््तव्शी शानी पासे) साल. 
जीने (तेने मचुसरते! अयत्न तथा संयम | 
इरत 4४! ते परमात्माने) €पासे छे; तेग! 
2१७ ४२ ४श्वरपरायणु थनार। पशु या 
भृत्युगव ससारने निश्चय तरी व्यय छे.२५ 

छे भरत! मे डां स्थावर भने | 
नगम पहाया ७त्पन्न थाय छे; तेने क्षे 
झन क्षेत्रशना (मथात अरुत खने पुरुषना) 
सथे।गथी 8५०५ न्वशु. २६ 

जा प्रमाणे ०? भदुप्य सर्व थराथर 
गाशव'त भूतप्राणीओ मो अविनाश परभे- 
सरने समानपछ व्यापी रेच ब्थुखे छे 
ते यथार्थ न्धे छे. २७ 

|| ३ सव सभल!वथी रेल परमे- 
खरने (भे प्रभाणे पाताभा नभने) सवी 
-स्थणे समानपणे स्थित रडेशा नेनारे! 
भचुष्य पछी पाता बडे पाताने नथी० 


| RT > न -नजतन "णनजीयत-+ 3 


क्षेनक्षिनश-तवि९॥अयेाश २६५ 
डणुते।. (र्थात्‌- यीन्बनी छनि उरनारने 
अड्रुतिना नयम प्रभाणे इरडा्छ रीते० 
छान. थवानी; ते हानि ज्ञानी भचुष्य 
भाताने डपथे पेने नथी% उरते!) भने 

२८ 


तेथी परमगतिने २४ थाय छे. 


बी ०२ भचुण्य सर्प ऽभि[नि सर्व 1४ 
भ्रष्टतिवडे रायता न्ने छे; तथा नात्वाने 
सब्र पता ब्वुजे छे तेळ यथाथ नुस छे. 

बणी ब्यारे ते सर्व लूते।नां न्छ बुझ 
शरीराने थे पश्सात्मामां स्थित रेक्षा 
|| छ तथा ते परमात्म १३०८ सर्व 
श्ूतेने। विस्तार थयेवे। समळ छे; ्यारेते। 
ते जानी भडुण्य (सर्ब झन्‌ पेताना 
अुटुण अथवा जात्माइप भानीने सर्व प्रत्ये 
[िष्डाभ तथा 88२ थाय छे अने तेथी 
विशेष थित्तशुद्धिताणे। तथा खतन्य कित 
जाणे! थ्न) समाधि दारा सन्थिधान दिने 
अना परभ्रह्म परमात्मने आस थाय छै,३० 


|| १३ मे! 
छे होतेय! जा विनाशी परमात्मा 
म्भनाडि भने शुथातीत डेवाथी शरीरमा 
स्थित छतां पशु वास्तवमा नथी डॉ उरते! 
६ नथी ४शाथी क्षेपाते।. ३१ 

कम्‌ सडाश सर्वासां व्यापी 

छतां सूक्ष्म उेवाथी ३शा।थी लेपातुं नथी 
तेम त्म! पाण हेमा. सबन २ऐेके। छता 
हेडन शुणे।थी वेपाते। नथी. उ२ . 

रेभ सूर्य भेड़ छत जा मघा विश्वने 
अञ्भ शित उरे छे; तेम छे भारत ! २१ भे३०/ 
क्षेत्र परमात्मा गथा क्षेत्राने 1४12 नापि छै, 
२! भारे सानउपी थक्षु बडे ळा 
क्षेत्र भने क्षेत्र (अर्थात्‌ भ्रष्ति भने पुरुष) 
बस्येन। गणातरनेनविदक्षणुपशाने तथा 
विद्वस्स डित. प्रष्ठतिथी छाना ७पायने 
यथावत्‌ ब्वणु छे; तेखे। ते! (यये।थित प्रयत्न 
रीचे) ते परम पद त२$०८ बणी व्यय छ.3४ 


२५५ 


छति श्रीमहमगपहजीतासपनिपत्सु शक्षविद्यायां 
EE ाळ ' 2५0७ कु न॑स्‌ १ये[६शे(५य[य: |] 


२१६३।३ १४ २) /१०,७- 
१५५२५ 


५५७७-७० >404६-७-++-- 


(०११। ससारमभा मन्म थवाच 5२० तेची 
चान तथा त्रियुणात्मड अर्रतिमां जास्त 
छे; छत्यादि लावन पयनाथ गाणण डे 
सासारचा विधक्षणुपणु, १३ भा स्मष्याप्रभां 
डेल तत्वज्ञान भत्व तेम० क्षेलक्षेत्ररने। 
सयेण रवतत नहि पण रश्विरावीन छे थे 
बात, थने युणेथी छूटवाने। ५५२ तथा छूरेचा 
ख्बनमुड्तनां क्षक्षण भे सर्व शा सध्यायनां 
इवे विस्तारथी सभम्यवे छे.) 

श्रीलगव[न झै छेन- 
७ क्ष्य 2 ७, 
प्र सूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानझुत्तमम्‌ | 
० % Ore Tees न 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सब परां साद्वामता गता! 
बीस शाने।भां सति 5चत्तम खेळु 
झो. परम शान हरी पण इष्टीश; डे नेने 


॥ ०: ¢ खव्याय १४ भो. 


न्वशीने सर्व शानीण्शने। डन थात्‌ सयभी 
थछने सा ससारवा ससार भ।गसांधी 
चश्मसिद्धिना मार्भमां दणी ज्या छे. १ 

ऱ्या शानने। भाश्रय ३रीने (यथात भे 
सचते जबुसरती सनिळनाची स'यभी 
रडेणी तथ! साधना साचीने) भार! खाचभ्यते 
ग्रापथमेचा सिद्ध ऋषिष्श्ने। सशिना न्मारस- 
छाणाभां दरी ७९५ थता नथी नने तेथी 
मरणच पण ६:०५ पाचते। नथी,२ 

सवच जरू स्थान भारी (त्रशुशुभयी 
मत्‌ २४५ छे; तभा हु! थेठनाउपी णल 


भूड' छ नने ते म/३येतनन। स ये।गथी हे . 


९1२९ ! सव' नूतेनी. 6त्प्ति थाय छे.3 
डे डोतेय ! सक थानामा ७० 
| ळा म४न्भे छे ते सवने जडषे घारणु 
अरनारी भूण भात! से मखत अष्टति छे; 
ने तेमने डे ५०८ मापनारे। भूणापित। छु, 
छे भद्ठाजाडे।] सरचयुण्‌, रन्नेयुण्‌ मने 


( 


[55|| १६९८ 
तने।शुणु, भे मरट्रतिमाथी "नभ नशे 
गुण भे विनाशी छवात्माने हेडनी जा- 
स्तम णांघे छे, ५ 

डे निप्पाप ! तेभ सत्तशुणु ॐ 
निमणताने दीधे ५२६२४, निशेष तथा 
प्२ सपनारै। छे!बाथी ळवात्माने सुण- 
नी. सने शाननी न्मासडितनां माच्चे छे. ९ 
डे हो तेय ! विषयमा रागऱपी रखे- 
च उण तथा भासङ्तिथी 6प०वेी 
गु जने ते छनात्माने इभ नभने ग्रणनी, 
न।सडितभां गांघे छे.७ 

मने छे भारत! सर्त देडालिमानी 
श्र्वोलेभाइमाो नाणनारा तभे।शुछुने मशा- 
नथी उपणेक्षे। न्वाशु; ४ २ वेने प्रभा, 
भापस न्मते निद्रावडे भांधे छे. ८ 

दउभां डे शारत! सरवशुणु 29१चे 


. नथु भेषथाञे।. 


५१५्य्‌।=्से डेषु, वित्तेषु, पुनेपण, भे 


ष्य म्थध्याय १४ भे। 


सुभ सगे ळेडे छे भने रव्वेशुणु ३भसणे 
ळेडे छे; पर तु तमे।शुण्‌ ते। शानने ढा ६७ 
अभाध्म पशु ब्नेडे छ. < 
छे भारत! रब्वेशुणु भने तभे।शुथूने 
. इणावीन सतत्वशुश्‌ प्रणण थाय छे; सरपशुशु 
म्भूने तमे।शुथुने इभावीने २न्नेथुश्‌ ५५० 
थाय छे तथा सरनशुशु मते रमेशुशूने 
इणापीने तमे।शुणु अणण थाय छे. १० 
गा टेखभा ब्यारे सन छारोमा शान 
नभने येतन 8५० छे; त्यारे २7१९ ७ पभेते। 
छे भेम प्यणुवु' ११ 
खने छै शरतश्रे४! ख्नेशुणु बघता 
द्षो(85 १दथोनि। येल, खडाम प्रवृत्ति तथा 
३मोनि मारल, मत :डरशूनी शो ति नभते 
झाजनी दक्षसा! भे सरन ७१०? छे. १२ 
तथ। ढेडरुषच्न | तमभे[शुण चचवाथी 
सगर? (मर्यात भतडरणुमा नति भवि- 
वेड) भने छद्रयोमा जाणस, डकव्यमा 


[ऽः | १७१ 


|... अभाह (सत्‌ व्यथ' ये) गने 
झे, भे णघाळ् 6५० छे. १३ 
हेड ब्यारे सरनशुशुनी, बृद्धिमा भरी 
ब्बय त्यारे तो देडघारी था उत्तम 
शानीभाना। दर्भाण वेडाने पाभे छे; रे- 
शुणुनी ११ डेड भरी ब्ट्वाथी 22वत्मा 
इमे नी जासश्विवाणाणेभा "नभै छे भने 
तमभे[शुणुनी बृद्धिमा मरवाथी 45 मडष्याभां 
०४न्भे - छे. '१४,१५ 
[| उडु इ सातव नभने 
द्वेषरडित छे; राळ्स उभाच इण इःण छे 
खने तामस भड इण दो मसान ४डे छे 
सरनगुणुथी सान ७१०२ छे; रव्नेशु णुथी 
4७०४ ७५०२ छे मभते चभाणुए बचवाथी 
ग्रमाह, भाई मने न्भ्ान पथु 5५० छे.१७ 
स्वभा स्थितिवाणा स्वर्ण[ हि 8 गति 
यामे छ; २म्बेशुणीे। भव्यभा=भघुष्येऽभां 
रडे छ; भने उनिष्ठ तमेशुणी ३a 


१७२ म्भध्याय्‌ १४ भे। 
कभर (तभ व्यय छे. १८ 
सने द्रष्टा २०११। ळ्यारे त्रशे गुणा 
(विना गीन्बने 3र्ता नेते। नथी; तथ भने 
नणे शुऐथी अत्यांत परन्शरे४ खुस छे; त्यारे 
ते भाश परभात्मभ[न तरह पणी व्यय छे; 
मने भेये।, १३।(प(तिन। डारशुड्प नमा नशे 
गुणाने भाणणी १४ने  न्ममरणु तथा 
वृद्धावस्था छत्यादिनां इःणेथी टेकत भ४- 
ब्य०/ भे(क्षर्पी मय तने भघुश१ छे. १६,२० 
२१ हहे छेः- 

छ भ्रक्षे ! गेवे त्रश्‌ शाने णगी 
चूडके! प्रिशुथातीत अडुष्य डेषां बक्षणुवाणे 
न्भने डवा जायरणुवणे। ढाय छे?-तथ। 
ते था त्रे शुणे।ने डेवी रीति=डेन। €५य- 
बड़े शणण न्य छै? २१ 

श्रीभगवान डे छे 

छे पांडव! ०? भचुष्य (सरपशुणुना 

ही... सुभ गने शानने, (रप्तेशुशुना 
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जिशुणुविभाणयाण ३७३ 


हराय'प) अपक्तिते शिवा. (तमश 

भय ३५) भाडने षणु प्रत थभेक्ष न्वेश्ने | 
नथी तेना. &५ उरते. डे निवृत्त थभेक्षा | 
पेने नथी तेनी छन्छ। उरते; (सर्थात): 
ठे 5द्वसीननी पेढे तटस्थ रहीने शुणे'थी 

विथयित थते। नथी डे थेष्टा उरते नथी 

पाश गुणे 'ञुशु'भां पते छे? शेवु' 

सभत स्थिर रडे छे; (२२-२३) 

खभ पे सुणइग्णमां सभमदटिवाणे. 

सगे २१२थ रडे छे; >. भाटी पथ्थर नभने 
जे समभदछिवाणे।, प्रिय भने सज्ियने 
सभान भाननारे, पेततानी, निधन न्ने 
स्छुतिने सरणा सभब्श्नारे। तथा धी२०४- 
वाणे थाय छे; ०२ भान तथा खसपभानभा 
समान छे; छै मित्र भने शुन पक्षेप्रत्ये 
सभान छै तथा मेश सव जार लेने प्रि 
त्याज अयो छे; तेने ञुथुतीत उपे छे, र्ड 
भने १२ (सनी साघ& 5५२ उल्ले तेम 


१७४ म्भध्याय १४ भा. 


णीन् इशा तर नडे नेता) जव्यत्ि- | 
यारी लGतिये।न-भर्थात्‌ भेडनि४ घ्यान 
येएण-वडे भने ल्या उरे छे; तेळ खया पो 
युणेने ३३ प्रडारे भणी ४ प्रह्म॥[६ 
भारे ये।ण्य थयेक्षे| भनाय छे-गशूय छै, 

नने ते जविनाशी, शाश्वत, तवि5री 
२१०३, २१५२, ये२२, स्थान ६२५३ तथा 
घर्भ३ेप (भने तेथ। २1२७ ३ह्। तेन। धभ 
६३०४ भ्रात थ शङ) ग्थेष। परपक्य ५२- 
सात्मानी अतिडाइप डे छ. २७ 


इरिः उडतत्सहिति श्री१६९२१६जीत। 4५ निषत्यु 
अह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीBष्णु। नछुने 
जिशणु विज्ञागये।णे। नाम यतु६शे। 5०414॥ 


>> 4 


२१८५॥५ १४ यो-णुकशे२५/ 


—— > 


बा 


(योदम। अध्यायन खते अल्लु छे डे अनन्य 
लङ्तिवाने।० नशे गजुथी क्रीते श्रह्व३५ थाय छे. 
परतु साशसारना शान. खने अक्षार प्रलेती 
७8पर[मता बिना ओजन भश्षि 8५० नि; तेथी. 
जा खध्यायमा. सासारते रक्षश्पे वर्णुवी तेती 
अनित्यता समत्यपवीने अवासञ्चिउप शस्त्र पड़े 
तेने छेद्वी नाणवाब तथा तेता च्य भूछ भथव। 
| ३५ परभेश्चरने शरणु थवाचु उडे छे. सने 
पछी ते परमात्माने। मडिभा वणुदीने तेने पाभवा 
मारे के थोज्यता नेघे तथा ते येण्यत! भेणवपा 
मारे तेना पायाइप व जधष्यात्मतान न्येण्ये ते 
भन्ते छै अते छेवरे उड़े छे %, जेवी. येएबता 
अणवनारे।०/ मतन्यक्षावे सगवानवे ७०७० डते- 
इत्य थप शे छे.) ` 

श्रीक्षवात डे छेः- 
रध्वेसूलमघःशाखमशत्थे प्राहुरव्ययम्‌ । 
छंदांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदावित्‌ ॥ 


as 


रणरण लच रच्या शः 
पि भ = 


न्भ्व्याय १५ भे। 


नम ससारउपी यीपणे।, डे ० ७५२ / 


(ना(द्रिपुरुषड्पी भे) भूणवाणे। मने नीथे 
(निस्तारड्पी अने) शाणावाणे। छे; तथा 
(0६५० न गधे धत्याहि सभ. 
व्यवीने 6२2 जति तरङ प्रेरनारा शेप) 
गनां वेह३पी पांहडा छे; तथा (० ५५।७३पै 
नविरिछन्न ऐे।वाथी अने ०चु भूण गेटवे 
नधिशान प्रविनाशी परमात्मा छे।चाथी) 
नेने न(श२(डेत पथु इडे छ. साटे ० झो 
तेने (भाज ७प२ 6परथी नाह पथु त4- 
स्पशी-शुछू-सुक्ष्म शुद्धये तेना. भूण- 
सहित यथ।बतू ) न्ने छे; तेळ (वेच ५३ 
तात्पय व्।शुन।रे।) वेद्ये छे.१ 
ते(ससारउपी इक्ष)नी त्रशे गुणुइपी 
००१ पे।ष।४ने भे बघेची तथा [िषथे।- 
षी पणेथी शेती रडेक्षी शान, 
8प२ तथा नीथे (हेवये[निथी ते तियथे।नि 
खची सवन) शऐेवायवी छे; तथा तेनी (ते 


[| ७ --- FTP 
| ५२प्‌।त भये।२ १७७ 
| शाणामे।भांथी नीऽणेक्षो भने) 5र्भाइुसार 
| मघुप्यवैदमा णांची इनारी खेती (२६ ता- 


| मभता नने तृष्ण।३पी) भूणिये। पशु नीये 
(38 नघे।ग[ति सुची) यापी रेटी छे.२ 
) प्रतु था संसारइपी वक्षठ ०>३प 
न अक्षु तेव (शुद्ध यित्तवाणा असक 
| म/ने।ने नियाइडाणभां तथा (बिशुद्ध थितः 
| बाणा सुडतन्टने।ने परमातमसाक्षाळारस्भये) 
| आप्त थछु नथी; तेमळ नथी न्यु तेची 
अतिष्ठा-ख्याती, नथी ०/णवी तेनी 8८, 
छि देथी नथी न्टथुत। तेना सात. भाटे 
(ते सीना जाहिल्‍खधिष्टान खले सच्यिदद- 
नइन गेना पर्रम परमात्माने पासची 
| साइ प्रथभ बोड तृष्णा अने विषयी सित 
| ३पी) २८१३ भूणीजे।वाण। जा स्र स।रउथी 
| | =त्थबृक्ष्ने, ६७ सस॑गता-पृषएु सना 


सम्तिइपी शखवडे छेदी. नाणीने (ड) ते 
पछी “गे परम युरुषना मषिष्ठानपणुथी 
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१७८ न्भ्व्याय १थ भे। 


या ससारवृक्षनी युराशी अत विस्तार 
पामी छे ते भाह्युरुपनेन्ध शरणु इवे छु! 
थाह' ७” (भवे! ६७ निश्चय उरीने) ते 
परभप६३यी परमात्माने।०८ भाग शे।चवे। 
नभने पढ्डव न्देछभे डे म भार्णभ गये 
भउष्ये। पाछ (जा संसारवक्ष्न। हु।ण- 
भैय भागना) साता नथी, ४ 

परु (रे 8५२ है तेभ ६७ जना- 
२6१३५्‌ शख १३ स सरारइपी ११ छेहीने) 
नलिभ।न मने भे।ई निनान।, जासडित३प 
शेपने तेवा, मघी डिड डाभनागाथी 
निवुत्त थेचा, सहा भाष्य ति ध्यान- 
थितनाहिमां रेनारा, तथा सुझटुःमादि 
नाभपाण न्नेडडांथी विसु थयेवा ढाय; 
|| | नसू३-भर्थात्‌ सावथेतीबाणा-ज्ञानी- 
खेळ ते जविनाशी परभपदभा ०८ शडे छे. 

ते स्वय अ्रडाशड्प विनाश परभष 
डे छेते सूयी य डे भसि भ्रडाशी २३१ 


PORCINE 5१ > जी. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 


क्य PERRI TERROR 


५२पे।त्तभये।२। १७४ 
नथी; भने ०? परभपढभां गयेक्ष। पुश्यात्मा- 
से! पाछा ग्थ्न्मभरणुमा जानता नथी; 
तेळ भाड परमधाम छे. १ 

ऱ्या ९बधेडभा सार सनातन 
नश खा त्माइप थये छे; अने प्रद्रतिमा 
सेवी. ननसडित छे शाह्रयान ते 
थातामा नाउपी 4 छे. ७ 

इड।६िने। ४्चर भेवे। ९बातम। ळ्यारे 
शरीरने छोडी ब्यय छे तारे; खने ब्यारे 
००4 शरीरमा पेसे छे त्यारे पशु ते, पुष्प- 
भांथी जधने ८४ ब्श्नार पाथुनी पेठे भन- 
स[इेत द्रियते साथै अर्छने. व्यय छे; (८) 
नभने त्या पणु तेना ते” Er: अक्षु, तवा, 
९७ मते नासिडाने( तथा सनते! आश्रय 
लने ना श्छबातमा विषयेने से।गवे छे. ८ 

पर'छु पे शरीरने छोडी "नारा, शरीर- 
भां स्थित रडेनारा तथा श०्हाहि विष्ये।ने 
साणवनारा (मथन ते। सुणडुःण नभने भे।- 


4 


|| ॥ 
| 
।| 


१८० ऱमध्याये १५ भे। | 
छाडि शुशाषाणे। डे।वाथी पण स्पष्ट रीते न्य 
शाय. गे) श्छ्वात्माने पणू भे।छाधीन 
मजानी थे।ड। यथावत न्गशी श४त। नथी; 
भाज शानरेपी मात्रयहुनाणी ० न्नश २३ छे. 
भते छवात्मामा मधिष्ठानडपे स्थित 

रडेक्षा भेबा भे परभात्माने ते। निष्ठाभ 
३०71 पशु (पक्षेपि ३७ णी बिशुद्ध 
साधपाने) प्रयत्न डरत डेरे तत्त्वथी ब्बाशी 
शडे; खने (निद्धि साच्या विनाना) भे 
भुतात्माओ। ते! भेत सथ[ त भिन थित 
नाणा डेवायी (नाह उभो त्य दने = 
अभी-त्याशी-लेमधारी गनी. व्यय, डि! 
जान्ने गाणी मारीने भदत्माभां पे 
थ २१ हर्थी ते। 6421 नचारे ५५8, 
विषयी, ज2पटी नने बासी मनत छे।१थी 
ध्यानाडि मारे) यत्न उरे तोपण भे 6३६ 
परमात्माने त्थी नेछ शत नथी.११ 
(वे ञे परमात्मानी भढडत। सपोत्मलावे ववे छे.) 
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जळत १८१ 


सूर्यभां गये ०२ ते०/ गणिब ०/णतत- 
न्‌ प्रशाशित ३रे छे; भने ळे तेळ यंद्रभा ' 
तथा भमनम रडे छे; ते तेळने ठु भारे 
परभात्माच म्हणु. १२ 

पृथ्वीमा पेसीने पु. भार ०८4: 
नी. नम।5पणुशाडित बडे सर्प लूते।ने चारु 
४३ छु तथ। र्याल य थछ॑ने संद 
वनस्पतिओचु' पाषए 5३ ७. १३ 

EN ०/३२।३नः थर्धने डु शशी 
जाना देडुमा रखेवे। छु तथा अथु भने 
सपानवायु साथै लणीने थारे अठारत?' 
म्भन्नेने पथावु छ. १४ 

सना! इध्यमो ड विशेषश्पे रवे: 
छु; ने भारा माघार थेन नभ थिष्टान- 


५१ अ््यन्य।व्‌वा।त। ५६4 . २ पेथन्पीवा- 
-न[५६थ घेधनय2१[न ५६, ४ याण्यच 
थूक्षषाना ५६. 


पथु! १३ सर आएीओने पातपोाताना पुष्य. | 
- अर्भाचुसार स्मृति भने शान छाडि थाय 
छै तथा पापडमाचुस्ार स्थति ने शान. 
हिने! केप थाय छे, पणी सप ११५३ 
न्नथुव। येण्य पथु छु छ' अने (मपि. ` 
३१) १ेदन्तने। अर्तो तथ। वेध्वेता (शेरब 
चेहाथः ब्वणुनार नने तेडु रहस्य सभ. 
ब्यपनार आपि निखे। भते समथ जाय।थे- 
३पे) ५७ इ परभ[त्माळ ७. १५ 
ऱ्य यसारमो क्षरने न्भक्ष्र शेवा | 
9०८ अडारन। पुरुष भेटते १६५ ५७ छे. 
खेमा सर्ब बूते।नां शरीरने क्षर्न्नाशव'त 
उद्यां छे; गने हट्स्थने (अथात ०? शरीर 
भरवा छतां पथु प्रेमने। तेभ रहे छ ते 
श््वात्माने ) मक्षरू-न|शरडित डड 8.१६ 
तथ। ०24७ वेमा प्रवेशीने-व्य। पीने 
नव्य घ२७ पेषणु उरे छे; गने छेते. 
८ जविनाशी परमेश्वर गने ८ परमात्मा? 


पुसषे[तभये[० १८३ 
खेवा नामे।थी अडे ते 68सभ पुरुष 
ते बणी णीळेळ छे 

१ डारशुथी हु शे क्षरस्ताशपाठ 
पहाथथी जत्यात श्रे्ठ छु; भते खे सक्ष्रञ 
नाशर डि श्थवात्मथी पशु मति. 6त्तम 
छु; तेथी० छु वेडा भने वेदाम! 
“पुषेम? नाभथी प्रसिद्ध छु. १८ 

डे भारत! मे भचुष्य (नाशबंद 
आणीपह/ थमा) भाइ विनाने। थने थे 
ग्रडारे भने तरवथी “पुरुषेतम? व्यू छे 
ते सरश (ब्वणुवा ०३५ स दरं व्वणु- 
नारे) छे भने ते(खेव। अनित्य, ०४३ भने 
हुएण३प पहने अते! नथी पथु) सर्व- 
लावथी मने सच्यिहानादधेन प्रमात्मानेन् 
९०२? छे. १८ 

सारांश डे छे [निष्पाप भारत! परे २ 
गुप्तभा. गुसत्यूढेमा गूढ सेव जध्यात्म- 
शास्त्रभे' तने दयु; तेने यथावत्‌ समन्/वाथी 


१८४ स्पष्याय १९ मे! 


अघुप्य उत्तम णुद्धिवाणे। थाय छे; ने 
(भेवे। शुद्धिमान शाती. नित्य पद्दयीन! 
साइना अने जा पछी गणावेदी आसुरी 
सपत्तिभां इसी नडि रडेता देवी सपात्तिना 
शु साघे छै तथ!) प्ुत;त्4 थछ रडे छे.२० 


हरिः उततर घिति श्रीमहसणपह जीत|सपनिष (सु 
सह्षविध्याया योगशास्त्र श्रीष्णा छु नस'पाट्ट 
पुरुष पभथे।ज। नाम पयह्शे। 5५५५: 


——— StS 


२१८५/५ १ ह भो - 8१९२२५३ - 


।२३)५/ 

(प्रम शष्यायता गाते उ छेड, भे 
शानश्‍पी युतम शास्त्रने ग्वणुतारी जाती 
तत्य थाय छे; पणु ते शानशास्त्रने भात्र 
ग्वणुव| डे ९७१।१०८ नि पणु तेने. अबु- 
सरीन हेवी संपत्ति भेणववाथी० इत्य थाय 
छे; गे वात छवे था अध्यायमा सभन्नवे छे.) 

श्रीक्षणवान &७े छ:- 

अभयं सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवाश्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजवम॥ 
(न्यत, सात:3रशुनी सुदि, 
शान भने येम विशेष स्थिति, स।(िव- 
४ दान, छाद्रियनअङ, यश, स्वाध्याय, तप्‌, 
* नडी भगवान. श्ञडरायारयी घेताना 
साध्यमां तीयेत भाग्नु सभन्तवे छे:- 


ऱयन्याय १६ भा 
सरणता, सिसा, सत्य, भडोच, उम कण ' 
त्याग, शांति, नद भेटते यारी नठरवो 
भूतभानप्रत्ये च्या, गवे।७५९।, ऐ।भण१।- 
यडूरत, ९००, गसयथपणत।, तेळस्वित 


सरवसंशुद्धि-भेटवे भ'त:३२षुवी विशेष 
शु॥६ अथात व्यवहारमा व्यूह, ५५२, ३५७४ 
Z >बयुशे। छोडी हने शुद्ध भावधी 
२५२२९ ५२१ ते. 

ज्ञानयोगव्यवस्थिति-ओभा[ ज्ञान शेट्ये 
साता ५६(यीने यथावत ब्वणुप। ते. योग 
खटले द्रियाह्ना [नञ्रदथी थिच्ने भेडी डरीने 
ज्ञशुक्षा प्रम पद्मथने। साह्षा!२ खवा 
२५५०१ ४२१। ते. व्यवस्थिति-ओटये ओ जेय 
प्रभात्माम विशेष स्थितिन्तन्मयत हेवी ते 
मघी सात्विश भथव। देवी. संपत्तिणाना सार 
सते १५३५ सर्वोपरि संपत्ति खेळ छै 

(था इडीडत मही अटवा! मारे पाठ छे ४ 
वे ते। ४४येड पामभारी नेवा छतां घर्मात्मा- 
भां अप्या उरत घभजाते वेहन्तना साधुनन 
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दवाशुरसपद्विशाशयोञ १८७ 
क्षमा, बीर०८, पवित्रता, द्रइ मने गछु- 
भागीषाछ न ऐे।३; २। (२६) गुणा डे 
भारत ! देवी सपत्तियाभेदाना डेय छे. 

डे पाथ ! भासुरी सपत्तिने पाभेतषा- 
भा ढग, धम व्वृ०४प७ , गर्व=धस्‌'ड, स 
तिभान, डाच, ४30२ बाशी भते मसान (तथा 
विपरीत ज्ञान) हेय छे.४ 

नासां हेवी सापत्ति भाक्षने भाटे नते 
आसुरी सपति म'चनने भाटे भनायक्षी छे. : 


यतुष्यना विस्तार३५ खेती जा अध्यायमा डेरी 
साघनसपस तेती साथे, धमान साथै, 
| खते 8पनिष६(६न॥ भरा सधैं साथै, 
सथ ते! अगवान श डर [याय ळव भर्टपिओो- 
नी थापी थापी यती सयताओे। साथै 
देवाचा नि हे।वाथी, तेजे! ते। भात अमु 5१२5 
पाथ गाजी गाणावीने जद थक्ष।र्मि ३हेव।- 
इहेवर[ववाभाळ पह्मसाक्षाळोर रेडी गेसाडे 
छै, भा? जेवाओथी सौ रछ ७०% सापयेत 
सते छे2! २हेव। ०6 छे.) 


न्यध्याय 


म्भा ०्/शणतभां भबुप्योती देवी अने 


नासुरी अन भे प्रश्रारती २४ थत स्थता 


छै; तभा हेवी. ७वे[[देघे (बस्तारथी ५8. इवे 
डे पाथ! २।सुरी २०१।पिषे माराथी संम, 

खासुर भचुण्ये( 5८ ०य यमा प्रवृत्त 
थवाचु' मने न 2२१ योण्य इभ थी (निवृत! 
थ१।छु' ब्वणुत1 नथी; तेथी तेभे।भां पवित्र- 
ता, सत्य भने सार भायरणु पणु ०४शुतता 
नथी-भर्थात्‌ तेणे। पवित्र, इुराथारी भने 
54्रू8५५'२१।०। डय्‌ छे. ७ 

पेणे। $छे छे डे, मधु रगत डः 
पथ१।0' प्रतिष्ठा विनाइ', पापपुएयना द 
अहात तरीडे ४खिर (६१ भेची ४ १२७) 
[विना चु' तथ स्रीपुरुषना साये।णथी जापे।- 
नप 6५००६ छे; भने (म? 29० तेची. 
8त्प(सिचु FE आ छे तथा ते भाज क्षाणे! 
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पशु छे पाउन ! छुँ देवी सपति दने 
०४/न्भेके। छु; भाटे शेक न 5२. ५ 
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१२२२ ५श्ागयाश ३८६ 
ब्षाणवन मारे छे; गीन वणी १ डेय ? 
नभूर्थात्‌ ते णीन्य श। नेः हाय? ८ 

अची नबी सम%४णुने। माधार दने 
पृतना सुस्वभापने। नाश अरनार।, २९८ 
मुद्धिवाणा तथा चे।र ड्म ४रनार खे शु! 
न्नश तन नाश भाटे» “मे छ! ८ 

पाउ, सान थने द्यी लरे 
(भ।सुरी बे) भाडने दीघे खेवा सगुक्ष 
(नश्चये। प5३ीने, तथा पूरी थाय नहि सेवी 
लेणेग्छाजिना! नाश्य क्ष्ने तथा प्रश- 
यारनाणा थर्छने स'सारभ प्रवते छे.१० 

|“ | 8पक्ष २१०2 परम पुरुषा- 
थे छै नने जेमांग्ट परभान' ३ छे; भेव। निश्व- 
यपाणा छोावबाथी तेभे। प्रक्षयषता र्‍यतसुधी 
पथ सेबी पार विनानी थिताभां इसेवा 
२४ छे. ११ 

माशाओउपी सेडडापाशथी ग चाथे- 
सातथा डामडाचप्रायथ्‌ रडेनार तेभे।, 


१८० न्प्ध्या4्‌ १६ भा 


विषयले जे मधे अन्यायथी चनाहि पदाथा 
लेण इरा भधे छे. १२ 

मे गाळ भा ते भेणण्युं भने डवे 
र्‍या भनोरथ पुरे! ४रीश; २। २२हु' घन 
भारी पासे छे मने गरी पशु २२४ क्षेशु' 
थशे; ते खु शत ते सारा थे भराथे। 
मने ७०4 ने पण ७ इेशीश; ३' ४६२- 
भादीझेर्‍ने!भादी५-२ छ; ७ु सचा भने 
वेलप ले।गबनारे। छ; छु सिद्ध, णणबान 
यने सुभ छु; डु धनाढ्य ने भे! ०/थ।- 
वाणे, छ; भार गेवे! पौने छे 3७ १ षु' 
यश डरीश; हन ६४१; मेळ भाणीश मने 
इष पासीश, भेना प्रड्रारना ससानप्टन्य 
वियारे।थी भाडित थथेकषा; गने भारे 
भ्रसित्‌ थित्तवाण। भने भे।छब्तणमां असा 
रेव तथ! पद्द्थो अने ले।णे।मां थाति 
जासजितवाण। ते आसुरी के।है। पतित 
EE || ०४४ पडे छे.१३थी१६ 
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ब्वासुरस'पद्चिसाजयाज. १९१ 


पाताने श्रेष्ट भानी दछ पोतानी अ- 
| शा उरनार, विनयरडित तथ। धन अने 
| भानना भहवाणा शेवा ते आसुरी मनुष्ये! 
(१६२७ भने नाभभात्रना यज्ञावडे ६स- 
थीन्पाणउथी यळन १०८५ छरे छे, १७ 
| वणी पेओे। णड'डार, मण, जव अने 
डाभडोचा[ह देना भ।श्रयवाण।, सबध०४ने[- 

नी निह 3रनारा न्ने खेम घेताना तथ! 

प्राय! देष्भा रेवा सुळ सतर्यामीने। 

द्वेष ४रन२ डेय छे.१८ 

| देष अरनारा भने शु ३।मे। 

उरना२ ते डूर नराधने।ने ससारमा हु 

१२१२ न्थासुरी थोनिओमा०/ नाथु! छ 

छे डोतेय ! सेना ०न्मे।०८न्भ जासुरी 

शवमा. मन्भनार! भू वेड! भने भ्राप्त 

नि थतां भेथी पशु अधम शतिने० पामे छे. 

ड।म्‌, डीच नभने क्षक्ष, भे तशे 
अडारना नरहनां ३२ 9बातमाने। नाश डर- _ 


र न 
१८२ म्भृध्याय १९ भे। 
नार! छे; ते भारे भे त्रशुने ७4९४ हेदा नेछ, 
नडे छे ठ्रेतेय ! नरना भे त्रश 
६1२4 22थे डेय तेळ सघुष्य पेतान! 
इल्याएना साधन शायरी शडे छे; मने 
यारे छे पेथी० परभ गतिने पाभे छे.२२ 
शाख 3डेक्षे। विधिभार्ण छोडी इने 
के पानी डाभना अ्रभाणे बते छे; ते 
नथी भामते! सिद्धि, चथी पामते। परभ- 
जि ॐ नथी पाभते सुण,२३ 
ते मारे तारे ता मा (४२१६ येण्य) 
इरया भने (न 3२१ येण्य) ण्छायनी 
व्यपस्थाभा शाखने प्रभाणु प्वणीने शाखे 
विधान ३रेक्षां स्वधर्भाइष $भे०/ उरतं 
येण्य छे. २४ 
हरिः ऊढतत्सहिति श्रीमहलगवहुणीतास५निष९छ 
गह्मविद्यायं थेगशास्ने श्रीडृण्शाश्ु सवा , 
उर्भभहाप थु ताम शेप ५य: 
- लळा... NST -- 


र 
र 


| Bema s one s 2 च 
| आ 
०(८4(२१९(9 २//-१/४६/०१५- 
(a) ie 
(५९//२०/४/०/ 
ये शाख्रविधिम्ुत्सुञ्य यजंते श्रद्वयान्धिता;। 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सख्चमाहो रजस्तमः 
न्मक्थुन्‌ पूछे छे:-परतु छे ठ्रुप्णु! 
गणा शाख विधि छोडी इर्छने डेबण श्रद्धापडे 
पूरे छे; तेभची (निष्टा डेवी सभः४वी ? 
सत्वशुशी, २न्नेशुशी डे तभेयुशी १ १ 
श्रीक्षणवान डे छे:-००१।नी ते २१९।१- 
Ee श्रद्धा सावरी, २०/सी भने तामसी, 
सेम नणु अरनी डाय छेते सांभण.२ 
छे भारत! सप डे।छनी श्रद्धा तेसना 
न'तःडरथुते खचुसरती डाय छे; भने ०? 
केवी श्रद्धावाणे। डेय छे ते (११७४ प६- 
थते समते! ढोवाथी परिणाभे पोते पथु) 
तेव थाय छे; भाटे ना इरेछ भछुण्य 
1१२० छ.(नमर्थात्‌ ७ ने भनेवे। छे. 
७ 


१८४ २१६५ १७ भो 
डमे गत्यारे पण ० डो मचुप्य नेवे! 
छाय छे; ते प्रथम तेवी. श्रद्धानाणे ते! 
तेथीळ तेवा. जनी शब्ये। ढेय छे; अने 
म्भत्यारे तेची श्रद्धा केवी नभने ०२१ अत्ये 
इशे ते३।०८ ते इवे पछी भनी शडशे.) 3 
सात्ति5 भजुण्ये। हेवे।ने पून छे; २०४ 
भ्ये! यक्ष गने रक्षसे।ने ५३२ छे;तथ। णी 
तामस भजुण्ये। प्रेत तथा खूतणशेने ५० छे. 
इस खने २७३।२१।७। ०? सचुष्ये! 
४०७ भने जासडितना जणथी घेराधने 
शाजपिधि९शडित घेर तप तपे छे; तथा 
शरीरभ। स्थित २डेक्षालूतोना सभूछने सने 
न्भ'तः3रणुमभां स्थित रडेश्षा भने सतर्या- 
भीने पणु डुणण इर्त! छेय छे; ते भिन 
| =| =।सुरी छ(द्धव।णा न्।शु-५,६ 
बणी (ते ते प्रष्रुतिवाणा) सनीने त्रथु 
५४।२न। २।७।२ प्रिय हे।य छे; तथा तेभे।नां 
यश, तप ने हान पथु जिषिध डेय छे; 


कक - का नन्तर Sr “ 
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अद्ात्यविक्षाअयाभ १८५ 


तेभना जा सेइ साशण. ७ 

शुष्य, सात, भण, भारे ०्य, 
खुण नने ग्रीतिने वधारनारा; तथ २२१०, 
धुत॥( स्नेपाणा, पेपपड मने इध्यते छुः 
हण माहूर सात्ति5०नेने प्रिय हेय छे.८ 

तीम, णारा, मारा, सतिलन, 
तीक्ष्यु, दूणा, हाडे उरनारा नने ईम; 
शे% तथा व्याधि 6पन्गवनार आएर 
२।०सी नेने जिय डेय छे. ८ 

ळे लेएळन भेऽ पढेर वीते, २१६ 
। | गथेक्ष, इग घवा], रातनु वासी, मेड 
जे नमपनित्र डाय ते पथु तामसी भषु- 
प्ले प्रिय डेय छे. १० 

इणनी साझांक्षारषित भघुण्य १३ 
ध्यज्ञ उरते! येण्य छे-इतेन्य छे” अषु 
मुनथी समने शाखविधिनी ष्ट्य ०? 
यज्ञ राय छे; ते साद छे. ११ 
मने डे बरतत्रे४!१णने 6३२ राणीने 


ES NR IR है 


कळ । मभ्भध्याय १७ भे। 
डे हभ-हेणाव नाथे ० पणु यस 3राय छे; 
ते २०४२ ब्वणुवे।, १२ 

शाखविधि रहित, मजहान रहित, 
अ'१२(७त, दक्षिणार रित भने श्रद्धारहित 
यरांने तामशी $छे छे. १३ 

देव, 8०, शुरु थने शानीळनेचु 
पून; तथा पवित्रता, सरबत, पझथय 
गने पिसा; थे सर्व शारीरिक जथवा 
डयि तप उडे छे. १४ 

झ्रा्ठने 8६२ न परे तेव' प्रिय, सत्य 
खने डितथारी वथन झ।इदु'; तथा २१।- 
व्यय (२१4 सर्व चन 5त.०य-भन्यमां 
अरे आनेब्नेडै मेष अथ ४त्य।दिचु' ५१९, 
पन-पाइेन) तथा “पट्टीतनाहिने। अ- 
| - म्ये बशीछु' तप ३ऐेव।य छे. १५ 

भवची प्रसन्नता, शान्त २१९१, 
सोन, भन तथा घट्रियाने निद सने 
लावानी सड; भेने भानसिऽ तपे छे. 


भे 
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श्रद्धलयपिभागथाश १८७ 


णनी जाडक्ष विनाना भने यितशुदि- 
बाण भघुष्ये| &।२। 5त्तम श्रद्धाथी तपायक्ष| 
से त्रु परत तपने या सिड तप हषे छै. 
न्युने ० तप सळार, भान डे पूग्वना 
भाटे जथप। ६ंस-पाण 3थी अराय छै ते तप 
(नित भने नित्य 2०१० छे।१ थी 
तेने नी" २०४सी उशु छे. १८ 
न्रे तप्‌ भन्‌ खथप। शरीरनी पीड 
सित अथवा णीग्बनी हानि रवा भाटे 
समथन भूढ्त/पूष ५ ७ डे यथ ४राय्‌ 
S| ते तपने तामस ३९७ छे. १८ 
इन देव. थित छ-3त व्य छे; भेभ 
सम ०2) ०? हान स्थण, डाण ने पात्राहिने। 
वियार डरीते तथा खजुपडारीचे (पेता 
6पर पार न अरनारने ) देवाय छे; ते 
दोनने सत्व ४७७ ४.२० 
परतु परै हान सामे। 8५४1२ पभवी 
भरे मथवा स्वादि इणने। 8३२ राणीने 


१८८ म्भव्याय्‌ १७ भा 


थवा (इःणथी, भरशुडाणथी डे लावी | 


सालवे। छत्यादिथी) ६:णी थ४ने हेवाय छे, पै 
हनने २।०/स ऐछ्यु छ.२१ 
सने मे हान येण्य २थणे, ,भथे।यय 


डाणे, नपात्रने, सळ!२ पिना, थवा सवश | 


साथै देवाय छे; तेने ताभसिङ हान ३छेक्षु छे 
प२ग्रह्मने। ७2 “तत? “सत? भवां त्रु 
नाभथी शाभा निर्देश राये, छे; गने 
पूवे 0० (निहेशपूर्व $ ग्राहम्‌, वेद १५ 
यश(िऽ सन्य! छे. २३ 
ते भाटे प्रक्षवेत्ताभिने शाख्राद्वारा 
विधान ३रे्षी यज्ञ, हान सते तप्‌ ध्याहि 
(डयाभे। सह? शेष! परभात्माचु' नाभ 
र्थ।२ीने/ नारकाय छै, २४ 
उभर नि ४२्छन।२। भेष्ेन्छुमो 
बार पश्‌ “तफ भेत नासेएन््यारपूषड यश 
गने तपउपी डियाणे। तथा हानाहिउची 
विविध डियाओे। ३राय छे, २५ 
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अद्धानयविज्ाणयेाण १८८ 
| सहभाप (सत्यताने लाव) तथा साधु- 


त | भाव (१४०।१। ९५) इश[विव। साटे सता 
शेष परम[त्माना नाभने। भरथेग डराय छै 
तथा छै पार्थ! 6त्तम उभा पशु संत! 


करे 008 00० २५१० 


१०६ येण्य छे. २६ (3 
|] र तै . 171 
- तथा यसमा, तपना मने दनभ 


। स्थिति थवी=स्थित थव तेपणु सत भभ 
- इडेवाय छे ने ते यज्ञादिने भाटे थवा ० 

परभात्मानी, प्रीति सै ळे डम डराथ ते 
पशु “सत? खेम ज्डेवाय छे. २७ 

श्रद्धा विन छे[सायके। डेनन, पाये 
७ हान, तपाय&ु तप तथ ०२ ठा इन ठरा 
व्यय डायते सब "नस्त भेन 3छेवय छे. डेभडे 
५ | छु पाथ! नथी ते भा वेना हालडारी 
थु डे नथी. रेडे झु! पछी च्ुणडारी थएुं 
|! छत श्रीमहूणगवहूगीतासूपनपेत्छ सह्मविद्याया 
रे | थेजश।स्रे श्री$०७॥९७4५।ै ५६1१4१७।२- 


। याजा नाम सपध्शे७च्याय: ॥ ७ 
| 


| Min Da एज 7 ८ 


| ~ * 
२८१(२१८०॥/-२१/६१२४न/(२१३/७ 
rd 
(अत्यारे सुषीना सर्प जध्याये। ६२० 
शान उपदेश छे तेने! भे२३ ड समरत गीत. 
शास्त्रना जाशय गते नेह सपू ` ता | 
इवे जा थध्यायमा इहे छे, श्री सानेश्व२ भ७।२० 
ता जा गीता २ थत श्रीडृण्शु लगवान्‌त्‌। २,त्‌- 
जथयित देवाधयती भते तेता साराश३५ > 
थष्यायने शीताम्‌ हिर 8५२ 4८।१६। थिताम७- 
ना ५३2 उणशती 8पभ! थापी छे.) 
२१०६ १ ३ छेः- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृ थकेशिनिषृदन ॥१॥ 
डे भडाणाहे। ! छे षी! इ 
स'न्यासचु' तरच तथ छे डे(२[नपूइन | याग- 
४ पत व्युड गुड समळचा ४न्ु' छ'.१ 
_ श्रीलगबान इहे छे:- 
घुमान पित डाभ्य अमीना 
त्याणने सन्यास ग्नगु छे; गने [२३७ 
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॥ ० 


्‌। 
| | | 


भाक्षस'न्यासयेण २०१ 
६! सर्व अमन गुणन त्यागाने याजद 


सन्यास $छ छे.२ 
साण्याहि अतन विद्ञन भेम $छे छे 
3, मघा डम हेषवाणा छेवाथी (रागडे- 
पहि) देनी पेठे त९9 हेवा येण्य छे; भने 
०० विक्षान गेम 5छे छे झेयर,६न भने 
तपउप इभः त्य०/१। येण्य नथी. 
छे बरतेततभ! ते त्यागना विषयमा 
भारे! निश्चय सांसण, डे पुरुषन्यात्! त्याग 
पणु न मारते ३३ रीते अछेदे। छ. ४ 
यज्ञ, घान नभने तपड्पी उमे त्याव्त्य 
नहि पश्‌ उतःन्यरपळ छे. डेभडे वि&/नेने 
पशु यश, धान सने तप, भे ने विशुद्ध 
रनर छे. प 
परु डे पार्था! भे (४००4३५) 
प्रमा. पशु भचष्ये[मे शवैल्छ। तथ मसज 
त्यने ४२१ नेचे; सेवे. भारे! निश्चित 
इरेले। 6त्तम्‌ भत छे.९ 


a TICE SURI 


२०२ न्व्याय १८ भा. 


[नियतकडमने त्याग येण्य नथी. 
छत भे।छथी तेचे! त्याण रवे! थे तारेत 
त्यान 3छेले। छे.७ 

०? अंध इम उराय ते ६:ण३पळ 
छे; शेन समभश्ठने शरीर३वेशना लयधी 
तेने २०२ छे; ते शोते. २००७ त्यान डरीने 
|. प्रण-भे।क्ष नथीळ पाखते।, ८ 

डे गळुन! ठतन्य छ? भेभ१०८ सभ- 
छने तथ। नासि अने शणेरळा त्यने 
ने (नियत इभ इराय छे; तेनेळ सरि 
त्याग मान्ये! छे.& 

०> सयुशण भने! देष नथ ३रते। 
नने डुशण इमा ससश नथी थते।; पे 
सत्वशुशुवाणे। शते स'शयरडित ज्ञानवाणे। 
तथा 84 त्यागी छे.१० 


[नियतीने शर्थ अरति अथवा शुणु- 

२५९५ जबुसरतां ४भ-शास्रAि[इत &मी-२१- 
१७) . 

दभ पादन३प डमे पातानां इतण्य इम, भेवे। छे. 


| 
| 
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भाक्षसन्यासयार २०३ 


नडे टेडघारी(४४. पथु भानवी)थी 
सधणा उभो त्यन्ववां शय नथी; भाटे 
के अर्भाइणने २०४ न२े। छै १० त्यागी छे; 
खेम $छेवाय छे. ११ 

प्रभ'ग्रणा नि त्यळचार! मत्यागीसे(ने 
ते। ध्म छा ४४ अनिष्ट अने मिश्र, खेम त्रश 
अडर ण (यिण्यसमये पाडी प्रारण्वडपें 
खड़ी भणे ते भगा७ हेड टूटे ते) छत 
पछी (परक्षोडभां हिवा एन प्या) मात 
थाय छे; खमे. (दणेन्छार(डित) स न्यासी= 
“|| बने ते. ते छी पथु नथी म. 

डवे डे मछाणाडे।! झव उमाची ER 
भार सांण्यशाखना सिद्धातमां सा पाथ 
४1२७ उडेवायदषा छे; ते याराथी ब्बशीवे.१.३ 

खेमा मधिष्टानऱ्याचार, ४९०५, 
धद्धियाहि वुं शुषं साधन, विविध 9४(२- 
नी. टुटी. खुशी थिया तेम्‌ळ पाय मु 
देन पशु उछ छे. १४ 


| ` स्मध्याय १८ भो 


भन वाशी ने शरीर बडे भजुष्य ७ 
डा न्यायवाशु अथवा विपरीत ५ 
शरसे छे; तेना जा पाये डारशु छे; शः 
छ ५७ ०० गशुद्ध थुद्धिने ्ीघे तेमाओ | 
३५० घातानेन अर्ता बे छे, ते भतिन 
सु्धिवाणे। सचुष्य ण नथी न्नेते।. १५,१९ 

Ee &' उती? सेवी सावन! नथी 
सने केनी जुद्धि बोड पहार्थोभा पाती 
नथी; ते भा गधा वेडन हणी नाणे त 
पशु नथी इणुते। डे नथी पापमा भ'चाते।, 

सागन्भएुपु, शेय-०४७१(नी बस्तु 
सने शातार्‍ण्णुनारे, भे शु परतु दभमा 
अरनारी छे; गने साधन, जिया तथ! डत, 
खे ०७ ३२ असवानां साधन छै, (भे गे 
२७ डेय ताळ इभ पने छे.)१८ 

नशे शुशे।नी अने तेना पेटालाणे।नी 
कण्या समव्यवनार। खेवा ांण्यश।ख भां | 
सान) उभ तथा उर्ताने शुणेना लेडी ५ | 


ह्न २०५ 
नु भ्रडारनां ऽडेक्षां छे; भाटे ते पण यथा- 
वतू सक्षणा, १८ 
० शानवेडे भचुष्य ०४६ ०५६ सर्वी 
लूता भे जण-पिमागरखित अवि- 
नाशी. परमात्माने ब्छुभे छे; ते शानने* 
(रिव ष्ण. २० 
मने परै सान सक भूते।भा। बुट्टा बुद्द 
अभ्भार२न। भनेड नावाने थुन्न थुन्न रडेवा 
ब्छुभे छे; ते शानने राळस कु. २१ 

के शान भाज डे।४ (शेष प्रतिभा, भ[६२, 
| सजाय पिना मतप'थ ४०५६६) भेड- 
०४ आयमा मघे।य श्वर समार्छ रहो। छोय 
(अने खे विना णीळे अ्याय डे।4०८ नि) 
तेनी पेठे सडत रडे छे; भेषु. डारथु 
थव युडितर छत भने तरपाथेरछित सहप 
छु२७ शान, तेने तासच रान ४डेध॑ छे.२२ 

के प्रतिनियत गने शा्रनियत प्रभू 
ससज्तिर दुत तथा इणेन्छारडित भचुप्य- 


क्त 


ग. र है, 


१ 


| 2212. 1 न्भव्याय्‌ १८ भे। 
द्वारा २०५ विन! उरुं डेय; ते सरक - 


३ेछे१।य छे, २३ 
२ इभ इणेरछानाणाथी, २५७'४।२१।०। 
भचुष्यधी डे णु परिश्रमथी ३राय, तेचे | 

२०८२ ५७६ छे, २४ 

गे अर्भा परिणाम, डानि, हिस गने 
साम्येन! बिथार न[छे उरत भाज भे।छ थी- 
०४ नाराय छे ते चान 5डेवाय छे. २५ 

ने इती मासडितरडित, घशछ त।- 
अभता(विनाने!, धीरन नने छत्माडवाणे ' 
तथ। सिद्धिमसिद्धिमां रुषशे।४विनाने। छे; 
ते अर्ता सालि ४डेबाय छे. २९ 

विदयासउत, अभशुणने एन्छनारो,. |. 
412, धातडी, सपपित्र मायरशुनाणे[ तथा । 
(द्धियसिद्धिमां) डषशे।डवाणे। इत रणे. | 
गुणी ३छेवाय छे. २७ 

गे अर्ती नशान्त, स'२३।२हीन्‌, नभर 
चभ'डी, धूर्तन्डपरी, जीव्यनी माळविक्ा | 
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टाणनारे।, जाणसु, भेद डरी ४रनारे। डि 
क्षंणी बागी वाते. ४ वियारेमाळ र्डीचे 
अत्मा णु दीष घ्या. उरनारे डेय ते 
तामसी ४ेष[य छे. २८ 
छु घन'ळ्य ! गुणाने थी शुद्धता 
मभते वारणा मथवा घीरन्ना पु EIEN 
लेह निशाजपूर्वड उद्य छे ते सव सशि. २६ 
डे पाथी अवृत्तिभाणी ने निवृत, 
इत्य ने भ्रतन्य, शय ने अभय तथा 
ज'च अमे भक्षत > शुद्धि यथावत्‌ गजु 
छ; ते साडी छे. ३० 
Ee शुद्धिवे भदुष्य चर्मा यने वभ 
न्‌ तथा अर्तन्य भने म्भृट्रतौन्यने पण 
यथावत ब्यणुते। नथी ते शुड डे ५५ ! 
शब्श्सी छे. 3. - 
नत डे पाथ! २ तभे।शुणुथी ढडायद्ची 
द्धि सधघम ने चर्म भाने छे तथा भवो 
मून डेय तेथी विपरीत भाने छे; ते अद 


हि २१०4।५ १८ भे। 


ताभसी छे 
छे पार्थ! (या भजुप्यद्े& भेणवीन 
ब्नणुवा तथा पाभद। येण्य ते। भे भान 
सन रख्य भने शङ्तिस पन्न तथा प्रभ्‌ 
88२ परमात्मा नभने तेनी प्रास्तिन। 6५।३े(- | 
१४ छे; जेपी) ७ न०्यलिथारिशु घारशावडे | 
| 


भन अथु ने छद्र्थोनी डियाशे।ने अनन्य 
ध्यानथाश पड़े धारणु उराय छै (म्थीतू | 
सन्य [विषयऽ बरम, डियाणे। गने | 
साघनाओने पे।ततानी ४४ घारणाने चु | 
सरती णनावाय छे) ते धारण थप 
धीर० सा त्वप्ठी छे. 33 

यने छे १4३२ सपन ! इणाओआंक्ष- | 
वाणे, मचुष्य (३, व्याधि, छन, वय, मा. || 
सडित छत्या) प्रस गाने दीधे घन पावन; 

DE 

मा, अर्थमा (गेटे घनचान खी पुत्र त्याहि 
घो 
षो पढाथे| भेणनन।, न्वणानन तथ। नष्ट 
थनामा) शने भभ (जेटले लेणे खाग £” 
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भाक्षस न्याक्षयेर २०८ 
नपा भा) ०? धीर च।२थु इरे छे; ते धारणा 
२१२१। घीर% ले पार्थ ! २०८ छे.3४ 
नभने छे पाथ! इणुड्धिपाणे। भघुप्य 
गे चारथु। गभव! घीरण्ट पडे 8६, भय, 
शा, भेद तेमळ मदने पशु छोउते। नथी; 
ते घीरण्ट तामसी छे.3प 
डवे छे भरतत्रे2! सण पण १७ 
ग्रडारना. भाराथी सांगण, ० सुणभा. भमघेप्य 
नल्यासथे(न द&श (ध्यानथे।ण गने मध्या 
त्मथैणर्भा) रभथु झरे छे नभने क्षवः ६:णे!- 
ना जातने पामे छे; तेथ परमात्मविषय 
शुद्धिना मरसाइवडे 8१०७ उण, साचत 
जरलभा निष देवु लासे तेपण परिणुमे 
सभत नेवु डेय छे; अने तेथी ते सुणने 
२।२१५ $डेछ छे. 3९,3७ 
न . सुभ बिषय अने द्व्यिना 
स े।गथी 8५०? छे; ते प्रथम २१ ०२9 
लासे ऐे।पणु परिथुमे निष ०२१ ऐेवाथी ते 


हर भव्याय १८ भा 
सुणने २०४स डे छे. 3८ 
के सुभ प्रथम तेमळ छेवटे पण | 
भचुष्यने भे७ ५२५ थु डेय; तेवा (ने, 
(जास खने मध्यी ७प०/त। सुणने तभसी 
४७ छे. ३८ 

१५ जा पुथ्वी थो, खाडाशभा (रिच 
दने जेब झो पणु जाए डे पाथ 
नथी, डे ०२ म्ुतिळन्य नणु णुणेथी 
खउत य. ४० है 

छ परतप! प्राह्मणु, क्षनय भने 
वैश्थे।नां ऽन स्वलावधी 6५००६ शुशे।ने 
द्वीघे बुद थुन्न ४.४१ 
शम=्समोनिञ्, इसन्धाद्रियनिगरछे, 
तप, पवित्रता, क्षमा, सरक्षता, श1खरशान, $ 
नचुलवसिद्ध शान भने मास्तिता; से 
प्राहशुनां स्वलानन्न्य दस छे. ४२ 

शौय, तेळस्िता, वेयीच्यारशुश त, 
यातुर्य, शुद्धभांथी न माणवु, हतप सने ^ 
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> २११ 
४२०१, झे. क्षत्रियां २५७।१०ग्यन 
२११४ भ्‌ छ.४३ 

जती, पशुपावन सने वाशिब्त्य भे. 
वैश्यनां २५९१५०८न्य इर्भ छे; पथा सेवा- 
योठरीना छम शुद्रते भाटे पथु २५।९।(१४ छे. 
स (तचेताना २१७१ उभोभां भन्थे! 
रडेनारे। भघुप्य परम (42 पने छे; 
पणु (ते खणा) से. २१३ [निर्त भषुप्य 
(मति. २५२७ जेवी. (२-तविशु(& अने. 
घ्याननिष्ठाने-मर्थात्‌ भे अने थज्यताने 
सेथना) साघनर्‌पी स्रत प्रथम रची. 
०4 पासे छे ते. आलण. ४५ 

के (परभात्मची. सत्ता्ट्रूति)थी सब 
झूते\नी इत्पत्िमने अबति थाय छ वथा 
कनाथी मा सभय नगते थ्यते छे; ते पर 
भात्माने पे।तार्ना स्वाल।वि५ ४ १३ १९०० 
11 0 मक तात 
इ जन्ता घलान भेमथी सगे [तःस्वार्थ- 
जावे रक्षणू, पावन सने. हित ३२ब्‌(ते। स्वक्षाव- 


le FN ST 
चक 0 


2 


अः 


mbit iy ese 1! 


| :. | म्भृध्याय १८ भे। 


न भचुण्य भे (यत्तविशुद्धि अने ध्यान. 


निष्टाउपी अति भ।वश्यड) सिने पाभे छे. 
भाटे (००44 तेन। 2४ शुणुस्वशात- 


न दीधे विशेष शुथुबाणि। चभ नवे पाल्ये! | 


छाय; पणु पे[ताने भाटेते।ते चर्भ पेता 
णीळा प्रर२ना शुयुस्वश।वने दीधे परधर्भा- 
३५०८ डेय छे; तेथी शेवा) जोसे सारी 
रीते मायरेक्षा परचम उरता स्पधर्भा भे।छ। 
ुुवाणे। डेय ते।पणु तेने आयरव्‌। शरे 
छै, ड्भ स्वलाव[नियत सुवधभङ्प ३भ॑ने 
इर्नारे। भचुण्य (स७० डरी शडे छे पथ) 
यापने पासते! नथी, ४७ 

माटे छे शे'तेय ! (6 तम २७२५९५- 
वृष जीष्य माणुसना सवाल 1४ इभ इर्त) 
बेताब स्वभापण्/न्य सै” उभ्‌ षबु 
क्षण ते।पशु (१०४३ नि. उभडे पे।त11(०/ 
घूभाडावडे डायल सज्चिनी पेढे मधांय 
उभ हेपेथी. ढडायेक्षां ाय छे. ४८ 
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ह L २१३ 
सूते भचुष्य (भे प्रशरे स्वधम ३ 
छम जायरते। थपे यादे) सनत शना 
सक्ष छुद्धिनाणे।, भन तथा धद्रियिन ९७त- 
नारे! भते २५ड(२डित थाय छे; त्यारे० 
ते उभत्यागड्पी सन्यसे परीने (नर्थात्‌ 
भाड्याची झुष्यताबाणां (षडा धमे 
त्य ६४) तेनाथी परने/तभ शेवी नेप्डभ्यं 
384 (मर्थात्‌ थितविशुद्ध खने व्यानः 
ञानाडि भन्तरिड साधना साधवानी डिम 
श्रण्यताले) आप थाय छे. ४८ 

चन होतेय! शव (स्वघर्माशप अमे ०३ 
अब्लुने निष्डाम लावे १७३१ ध्यानथोजनी 
थ्वेज्यताइपी क्तम) (सिडने पाभेवे[भघुप्य 
है) प्ररे घ्यानयेएण साधीने परम ६२३५ 
परणदय परमात्माने भामे छ; ते पणु डवे 
माराथी ड डाम शिप, ५० 

खवा बिशुद्ध (-भर्थात्‌ सानो सक 
झुडिनाणे,) ४२४४७ स।रिनङ घारण३पी 


| :. =: न्यध्याय १८ भो 


धीर०/थी >'तःरशुने १२ ३रीते, शण्हाि 
विषये।ने त्यशछने तथा (विषये! ७५२५) 
रागद्षेषने पण्‌ शेट्टी ६४न (५१) ळ्न्यारे शुद्ध 
सेत स्थणने सेवनारे।, थे।डे। गने इले 
मयार उरनारे, भन्‌ वाशी डायाते छत. 
गारे, नित्य ध्यानये।गपरायथु रडेनारे 
(नर्थात्‌ सहाय परमात्माना घ्यानयि'तन- 
भो यिपने मेडी येडा 3२८रे।) जमे वेराज्य- 
ने। ६६ रीते आश्रय उरनारे। थाय छे; (५२) 
तथा ब्यारे सएुशार, ००, घन डे, ३।भ, 
डोघ भने स अइे-परिञइते भूडी इने 
सव्र भसताविन!ने। ते सब रे शांत- 
७५२।२ २५८:३२७१।ऐो। थय छे; त्यारेळ ते 
प्रद्आसिने येण्य थाय छे. पउ 

सचे येचे. ग्रहमलूत्‌ (थवा प्न्छिनारे) 
सघ ळ्यारे प्रसन्न यित्तवाणे। जनीते नथी 
डेशने। शेफ डरते डे नथी. ४०७1 उरते; 


रथ! (पितानी पेढेळ यीन्वभे शुण३:० | 


न 
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थता इशे गवी) सर भूतेएभां सभदष्टिवाणे! 
थाय छे; त्यारेळ ते भारी परालडित थाले छे. 
मते भे पराभडितवडेळ छु न्वे 
(सशुणु धख्चर३पे तथा निशुणु परप्रह्यश्‍पे 
सतुध्य ग्रभाववाणे[ तथा नपार भछेता- 
वाणे) छ तथा ळे अर्घ छु; तेव! मने ते 
ततत्वथी ३३। अ्रडारे व्यणु छे; ने गे शि: 
थी भते गेम तलथी ब्वणीने विनाविध्षणे 
ते माराभां प्रवेशे छे. थय 
जने (सवस भने सभपीने) संव- 
लाये मारा नाश्रथे रडेनारे। भचुप्य सदडाण 
(खटले डे देशान्त सुधी) सबं ऽभे उरते. 
Ee ते।पणु ते भार छुपाप्रसाह वे 81२1३ 
सनातन न्विनाशी पहने सर्थात्‌ परम 
सि(ळने पामे छे.प९ 
माटे छु थित्तपड़े सर्व उभो अने सभ 
शु ३२ते। रही. मारे परायणु थधने (गेटवे 


य 
छ भने परभात्मानेळ सश्र परभग (तिस 


| 55 न्भव्याय १८ भे! 


प्रभ प्रा समळनारे थने) तथा 
समभत्वणु द्िडिप नपा उभ्येणचु २११८" 
झन झरीनेसह|भारामांळ थित्त राणन रे थ|, 
थे प्रभाणे भाराभां थित्तव।णे। थवाथी 
भारी पपडे २५ इज ने (मयात विध्ने।१- 
नभतराये।ने) तरी ०४२; भने ळे तुं भछ- 
डारथी मार उडेल नि सांलणे ते. विनाश 
पाथीश, पट 
यणुडारने! नाश्य €४ने तु ० शेन 
भाने छे 3, ' अद नि ३३? पशु तारे! 
मे (निश्चय मिथ्या छे. भे तारी क्षात्र भति 
तने युद्धमा मेडी हेशे.५& 
उेभडे छे डोतेय ! (सनी पेड तु ५७ 
२१२० उद्यां तेषां) पे(तान। शुशुस्वश।१०४न्य्‌ गै 
शूरपीरत। त्या उर्भाथी २७ ण'घायेवार 
देवायले। हेवी भे।डने बीघे गत्यारे के 
डय ३२१। ४२8ते। नथी; ते डाय अष्ुतिबश | 
थर्छने पशु ४रीश, ९० ह; 
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भाक्षस न्याथये।। २१७ 


त 


CI 


भारे छे भन्छन | शरीरड्पी यत्रभां 
न।३३ सेवा सर्प ५्थ[ भाने ० नतयाँभी 
छश्वर पातानी भायावडे यत्रप२ मेसाउलो 
पूतणांनी पेहे (तेसना अभभावुसार) भ्रमण 
उर।वते। थडे। सर्पा भूतेना ूच्यभा स्थित 
रहेले। छे; तेने० शरणे स्पला|पथी ०4, 
उमड्े डे भारत ! तेती” डृषाथी ड भेक्ष- 
इयी परम शान्ति तथा सनातन धामने 
प्राप्त थ्छ शशीश.९१,६२ 

सम घारे जा जुसथी पथु जतिशुत्त 
व्यि ऱ्मध्यात्मशान भे' तने पर्ल छे. भाटे 
म शाने! पूरेपुरे। विथारडरीने पछी गेम 
| 'इन्छि तेभ ३२. ६3 

वणी अरी पथु सर्व युद्ोसां गुह्य भाडे 
परभ रछेस्यवाछु (खने सारभूत) कथेने 
साँझ, छु भने सत्यात प्रिय छे तेथी 
ताइ' हित (ळेभा छे तेळ वात) अड्डे छ 
ड (६४) ५ “माराभाम्/ मनबाणे। ने 


GES 


[ee re 


| 


we PN 


करका भव्याय १८ भे। | 


भने भगनारे-पूननारे, भेवे। भोरोळ 
सडत था तथा भने० नेमस्थार डर सेटल तु 
मनेळ प्राप्त थ४2.? यमा सत्य प्रतिज्ञा तारे 
स।३ (०२९८ भारे) ५३ छ' डे, तु भारे! 
प्रिय सण छे. ६५ 

माटे मी मघा परचभ'३प अभो- 
इरान वियारोने। परित्याग डरीने भे४ 
मारे परभात्माने% शरणे था. (गत्‌ 
नत्यारे ते. तने ० थेणशु(द्िथी धर्माथु 
उरष[चु ३ छु ते« ४२ मने तेथी थनार) 
सर्व पापोथी डे. तने सुभ डरी ६४२, 
भटे शा न ३२. ६६ 

तने (तारी येण्यताने क्षीघर तारा ७० 
भारे) ४७8 भा परम रढेस्य तारे इष्टी पथु 
न्यत्षपस्वीने, जमले, सेवार डितने (४0 
सांसणव।नी घनिछाविनानाने) तथा भारे! 
द्वेष उरनारा भवुष्यने 3छेव। येण्य नथी, ६७ 

जा प्रभ शु शान ० जेष्ठ भारा 
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लड्तोमा (निष्छामनावे) स्थापित ४रशे; ते 
निःसशय भारी पराभडित उरीने भने० 
आप्त थरे, डेभडे सबै मचुण्यामा तेन 
भरता भाड वचारे प्रिय डाय इर्वावाणे। 
डा नथी; तेम सा प्रथ्वीमां भने तेना 
९2 प्रियतर पण्‌ णीळे थनार नथी.६८,६७ 
खापणु गा धर्मभय सवाइडेपी 
जीतशाख््रचु २ 31४ णभर। भनथी न्मव्ययन 
प्रश, तेताथी छु शानयसवडे पू, 
सेवी भारी भति छे. ७० 
| श्रद्धावान तथा देषद्िबिताचा 
मचुप्य जा णीलाशाखच 53 न्िशायाथी 
अबु उरशे ते पशु (हुन्न तिनी शक्षेर्छा 
| पने अयत्नवाणे। अवश्य थशे थने तेथी) 
पप्पाथी सुऽ थछने पुष्येम ४२न।२।मे।न्‌। 
शुभ वेषाने आप थश. ७१ 
| डे पाथ! शु ते जा भार ३4% 
| उोडययिते सांलण्यु ? ने डे चतन ] 


२२० स्पध्याय १८ भा 


शु तारे. मशानक्ान्य भाइ सर्वथा नाश 
पाम्थे।? ७२ 


1 


धुत अहे छे:- | 
२ 
डे थम्युव | आपना प्रुपाप्रसादथी \ 


भारे! सर्व भाइ नष्ट थथे। छे; भने (स्व. 
घमडभ'गी, शुणुर्वभाष नी, डय 5।य नी, 
भवर निद ती, योगिनी तथ। परम 
आधप्तन्य छत्याहिनी सर्प) २२ प्त थ 
छेने तेथी इ अ ह७२[डेत तथा सुस्थिर थथे। 
छ गने डेवे थापना बथन प्रभाणे -३री २.७३ 
सन्य 58 8:-छे ४१२।७९ | भे प्रमा- 
शृ भे लशबान वासुदेव मने महात्मा 
सप्युगने। ज। नहुलुत रढस्यवाणे( तथा 
हैप 84 उरे जे संदाह सांसण्ये।. ७४ 
लगबानं व्यसन! डुषाप्रसाइथी दिव्य | 

दृष्टि यामीने भे. भा परभ युय चाजरषुथ्य 
विषेने। साद साक्षात थे।जे श्वर १५०७ ९२ | 
| 
| 


a1 
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बनना पे।त।न। युणथी ३ ेन।ते। सा|भ०थे। छे. 


८ | 
हा 
| 


हा २२१ 
हि छे धृतराष्ट्र राप्ट्न्‌! डेराव नभने, 
न्क्छु नन खा न्महुलुत भने पवित्र डरनारा 
सवाहने सारी सभारीने पु. ते. वारंवार 
इष पायुः छ. ७६ 

म्भने छे २०/न्‌! श्रीडरिन ते मति. 
नहलुत विश्च३पने पण्‌ सारी साभारीने 
मने भष्टान सञ्चय थाय छे; तथ। १२१२ 
खान ह पाम छु. ७७ 

क्या येजेश्वर श्रीप्रुण्णु छे अने बयां 
घचुधाँरी गळुन छे; त्याळ क्षक्ष्मी, (१०४य, 
विभूति सने जयण नीति छे; सेवे. मारे! 
भत छे. ७८ 

हरिः उतत्सहिति श्रीम६९२१५३जीतासपतिपत्त्ु 
सह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीषष्णा नस वाट 


७८७८: 
५ 


श्रीमदू भगवद्गीता समाप्त i 


9955525523525529 59 क5 99 


जामी जीता 
घरतयडे| डे ७:- 
परम छेतरभां ने ठरु छेतरभा 
भे घरीड्भा. पाउ भरे- 
७०८५३ धरीडभा भाजी भरे 
(खे) भारा छया ने भार भाधनां सेर 
मेणा थेने इँ ३रे- 
७/०८५३। लेणां थछने ४ डरे १-१ 
>१२०/(एुये। झे छे:- 
न्छानांजे भारां ने म्हेटाओे मारतं 
ने भारवाते। ना भणे णज।रे।- 
३२्‌€शीय। भारवाने। ता भने मारे! 
थुः ते २०४ उद्दीड नारे अथु ते| (२ 
यीये! गीगे( रही ००थे। ४वारे १ 
3२७ शुय। इ ते. नथी ६०११।.-२ 
3२७ छिये। झे 
२१०८२भ२ छे सत्या. अनांत! २१८भे।, 
ने आयो ना प्रोथी भराय,- 
२२०४/(एुय! सायो नां हाथी मराय; 
अषु ७१०१ नश्य! दीधे उं २७५१ (२) 
तार! ७५५३ ७ ग्वय,- 
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श२०णिया भेथ्यन झुरणावेष|.--3 
मक्ष भ्य तारी. डरवाने। हेरी, 
ने ७ ते! 5९ ३दीने थाश्ये।,- 
२१२०८७य। इ ते. 5९ 361 थाग्ये।; | 
ख| भतरीता इसमे च्यांथी छु गावे! (२) | 
इध ते पांतीयाने। पये. 
) | २०४शीय। भेव्यने ५२।ब५.४ 
| अध्य! खुबभां 2तेश ते! २।०४ ३रे2 ते, 
मरेश ते ब्वश अध्या ७२१,- 
२१२०/शीया भरेश ते! नगश मोट्या ७२१; 
मुद्या तारे! ते ही न्ने धे२०८ होय ते! (२) 
भ।वे। ते ७१ 2६ यू? 
| भेव्यने भुणरण।वे७.--५ 
भे।२। भाट म्डात्यभा ने भार ४२२, 
छ वासनामां मेध्ये! पूणे - 
खरण्टणुया वासनामा मेव्ये! पुना; 
| अश्या भेता. मे न्यत ७।३ डरभ ४४४३ (२) 
| पूछे छु ते ये्घ वाटीने! भूणे।,- j 
२०४युया। मेथते ३२०।ब३.- 5 | र 
डर्‌भती वात य थमा, f 
| ने हणती नि ओड ४शी,- | 
अ२०/(युय्‌। इती नहि अड अथी; | 


उभ ना हय ते. भधाय थप मेहे (२) 
भेष घटी ते यईरन। ४९,- 
२२०८/[युय। मेध्यते भुरभावेऽ। ७ 
(भारे) 6 १८१ "१ ३२२५ ८७४३ने 
णनी ३4 भा १५४२,- 
२५२०४/(युय्‌! णीती अर्थ्‌ भा ४४२ 
इणने। हतारो आओ भेह परथूरीभ्रे, (२) 
ते तार नथी मापने। १॥४२,- 
|. | मेध्यते अ२५।ब३।, ८ 
, 2२२०४ ७ दे 
नरम लाळ्ये! ने भारे। सांरये। यौ छे 
ने गन्यांन क्षाध्यु भने हाय ,- 
४२७शुय। जन्य क्षाध्यु भने डु 
४ भारे! भट्टरो ने इ तारे भांड! (२) 
नयावे थम |» न।यु,- 
ड२७शिय। ७ु' ते! ७१ 4५११।.--८ 
, ७ #यहरे। डे 8: 
०्गेगी 3२७णिये। ने ५५ ज२०४|थे।, 
छ भे कय थाये नेणा 
घरतंयड| ४ भे ळ्यां थाथे लेण। 
भाइ ६९३ ते! ४भ शाण्य पूरे छे (२) 
तिया घाडी 6३ जी येण 
1२११७ ढी 68 जी येण[.--१० 


> 
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घ्न [a © 
गाताजीनां गुणगान 
SR 
५ (भास शभ्यासीओे।ना वियार 
९१४ परभान' ६१५ २ 
तना-भर्थीत्‌ चातयारिन्‌ 
जाग्रमां सभायत्षे। नेवे! 
गणाशे. ३६।य्‌ जायब्वतिना भीमः भधा शासन 
गश पानी भान जीत २७) डत ते।पछ त गौ 
| रेवती स्मृति संसारभ[ [छु २हेत्‌ i योती 


०७९६. 


२।२।२३पे) || 
न्ने मोती सन्य्‌- 8 
ग भष्ासा गरने मेड | ही 
९५ ते! ते जीतामां | 


सय सन्यत! जे ० 4] ० ५] २३२६ ह 
दु । भ ०५) सुरक्षित छे डे णीता- 
21 मयार 2000000700) न्याय 
बम नी टळू भथव! नाश थव ०१२(७१२ छे 
२०४ 4 जदितीय पुरत: ३४ सा 
रुमाल पेह। थु नथी. अना पढें ते! चि 
डाची सनोति आवश्यद छे न्त्यां §५[नष्‌टटे। 
॥ थने हशनशासत्रीच तत्वज्ञान हयात न॑ होय 
९ शीत! नवे! अथ रथी शयन नहि. 


भान येड भा थारतभाळ गीताने विस्ता- f 
रथी समवब्नवनाशं हशंत अण] शब छे । 
नाही घो पवित्र थछने ५६ ४२१२ गा, | 1 
स्वगीय गानचु महत्व ७१४५ समळ २; ५6ते(- | 

८ | 
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ना अवयनाभांळ तेढ सांता सौय ७४५ 
त शे; रयो, जर्यरणर्मा जेसी१० 
८समे5ह सर्वे भूतेषुटने ४४५ २५९५ बरी | : 
क्च; पथु था भे।७००५ भ॑ तर्ब की ता 
तेळ लव्यातमा सभ० २४ ड न्रे धुयोधन भने 
दुशासनन! खत्वायारे।त1 नाश ४२१।१। रग 
(श्रय उरी युळभूमिभां तत्पर थत 8९! हय. 
२५०८ भेड ओर घम पुस्तक छे, 9० 
साय घर्मना प्रयारभा भाले पये थ्‌ 
श. उभ अड गाणी 6६ न्ति तेने पातला | 
धर्भपुस्तड्परी$ भने छे; २१ नयिस तथा 
दशन पथु माने छे छ तेमा वै(६2 शनन 
सारांश सभाक्षो छे. भाटे भेतेन्४ न्य १२ छु 
भरभाणभूत ३२१३ सहे खे सथा डित छ, 
२१७॥तभा ०७१३ २०१३६५३१:-२भ शत 
उभ गने सम्रत, नशेने सवे! योण्य न्याय 
सपाय छे डे मबु साभम्टरय लीग ह 
पथु त्रथमां नथी! = २्4।व्‌। २१५५ भ, 
शादु अपूर्व सेध्रय देवणे जीतामाण द्याय 
छे. आती खहुलुत घर्मव्याण्या गते यावे! 
परेतम्‌ मश्तिव६ 3४ पणु देशमा १३४ 
पणू डाणे समब्यवाये। नथी, 
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लाइनान्य [त6३-अमणे शोना त्रिपी- 
२४, घम्भप६ तथा भिरतीओआन। नानक 
साथे गीताती 0५4१ उरीने निशुथ अभी छे पु, 
हःभीने शांति न पत।२, २॥य[त्मिः पूण - 
ब्शानी आणणाएु गाषनार भते टु मा यरायर 
ग/्यतनां गढ तरवे। समत्यवी द्वेनार गीता 
मेवे। अथ म/गतनी 31४ पशु लापानां नथी. 

सनातन १६५ धर्भउपी १६५ ञे मेड 
त्यत भधुर सने पूणु पाएर सभर ५० छे. 

ये, सांज्य, न्याय, मीमांसा, 8५निपद्दे 
वगेरे पर्थावर्थाञे पढेंय्थ। पछी वे धभने 
गे जनम, लक्षिभ्रधात तथा उभयेगपरा- 
यु जेषु छेषटवु २१३५ खपायु; अने = 
२१३५ बान वेहिङ धर्भना पाया३५ छे; तेन्ट 
रप्‌३प गा भगपहणीतामां प्रतिपादन डरेहु' छे. 
नने तेथीळ उष्टी शडाय डे, छि।इवर्भीनां - 
तत्वे। सक्षेपभो मने नि:सा १७ शीते 
सभव्गवी शडे मेवा. जीता सभान डे 
पशु अथ सत वारभयभां नथी, 

सा गीताआथमां- वेहिड धर्मने। ळे समश 
सार समायते। छे, ते सारथूत नित्यघमने 
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| इ 5५० अत वय तरी सवबूतडिताये अणण 
अयलो। डरीने दिश्थे। भेणपवार। उभेपीरे| तथ 
घमात्मामे। ब्यारे मा मारतभूमिने भक्षत त 
5२त एता; त्यारे २। हैश ४४२४५ पात्र $ > 
थु ज्ञान, यारिश्व गते औश्चर्यता शिणरे । 
पक्षा दते; अते न्यारथी जे णाने वेइ- . ४ 
भांथी तारनारे। तथा परभ श्रेय४।री ओवे। १५२ | 
तर घर्म छूथते। याध्ये थारथी०/ भारतवासी. | 5 


खाती ६६१ श३ ५४ छे द 
महामना भालिवीयाछभा जहश॒ुत | ते 
नानडड। सध्याये(मां भेटु गधु 


अथून। १८ 
जान नमते ओटेक्ष। ५६॥ 6२य, | २ 


सत्य, मेट भु 
२७२ तथा सारिविड वियारे। भरेवा छे, डे झे | अ 
सबुज्यते वीयां नीया इशामांथी ७१११ | ५ 
हवताने स्थाने भेसाउबानी शत घरचे छे, २ 

४, सोय, भावेल (9०६७ याइंदी)- 
"छु धूरेधरे। भे सा तरी% ६ यौ छा वे 
माएनकने। भे यथार्थ सथ्यास अथो छ; छत 
हेता ह थाय छे डे, भेमां न? _्षणाहु छे ते 
भाज जीतान। येड २।२३पे छे भते जीताभांथी 
क्क भग छेते माएमकाभां मउ नथी. । 


| खग आश्रय थाय छे ४, भारतीय 
पयुवाने। शाभार सही सुधी विज्ञान शीणवा 
यावे छ१[नःस ९ खेच ७२७ तेमने। पाश्रात्य 
हैशे। प्रत्येन। भेळ छे, तेभनां मोजा हुदो 
४९४ [नह्य भने जविनयी पद्थिमवासीओआनां 
इह्य जोणण्या नथी. विदेश शिक्षणथी भवती 
५५४६२ पच्वीआनी वादने तेआ खे स्वाथी 
तची ड्रिग्बणमां इसाव छे; भाटी ने देश या 
समने शुताभीभांथी ७२१ हाय तेते भारे 
ता खे भार रघोगतिनाण् छे 

इ घसाए हेवा छतां पशु शीता प्रे 
जारदु मधु भान्‌ १२६। भा? पराव छ ४ ० 
अन्नाने निब ७० पाश्चात्व वेशानिक् नथी 
काची शया, तेचा जूढ अश्ताने। निळा खे गीता 
अथम शुद्ध सते सरण रीते येते! छे. 
सांता घटलांय सत्रे, नभूट्य ७पद्ेशाथी 


। अ२पू२ ०८७4 तेथीळ मारे भार शीत।29 थोजे- 


ळी माता थघ रही छे. जे गीता हुनियानी 
२१४०३ संपत्ति वडे पशु भरीदी शय नहि. 
सेवे! मारतवर्षने। ममूह्य-जवीडिड भन्नने। छे. 
महात्मा थ(शि--मछ।त्मा आंधीळ डे 


| छ $, तेमना ढुद्यमा सत्याञ्रइन। ल।वे। (पन 
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यवान भुज्य डारणुश्‍पे सने ज६१ तरी अभे- 
२5 भढात्मा यूरो छे. तेणे। खेळांत भारे 
०४२६ रहेता त्यारे तेभना पट्टशिष्य झोभरन 
अऽ दिवस तेमनी अपरी पासे १८४ने छुभेछे + 
ते! थारे, भे ५०३५२ २४ रद्या छे भते नीथे ) 
भे त्रणु साप विछी पडा छे! थोरी वारे भे | 
साप विछी याध्य गया पछी थारे! ग्वज्य। तारे 
झोेभसने जलिवइनाहि ड्या थाह सग्नेयथी | 
लु ४ “भे सही ७२८४ जेरी ब्यनपर बना ते | 
४६ जापने हेरान उरे; तेथी माज! यते 
पनु निछाच भीछ मय्या उरी पु. 
२॥ सांभणाने १७।। थारे ७०५७० 
ढयीने उद्यं $ “झोमस न! समा शषयती शी 
बात छै? न्यासुधी भारी रक्षड श्रीभीवामाव। 
इयात छे त्यासुती भने उशन लय नथी 
महात्मा धुरे! अड "ऱ्या इहे छे ४: | 
“यीन युशती सर्वी स्मरणीय वरएुभे।भा | 
जीताथी श्रेष्ठ डा्छ वर्छु नथी, > < रीताभो 
“२७ उत्तम डाने सर्वव्यापी शान छे डे तेत! 
4१२ देवताते जगणित वर्ष थवा छतां अेषे। 
शीतन जेऊ अथ ७० क्षणाये। नथी. «४ | 


| Sos यन 


गीताची साथै सरणावता ळणतच इक्षु णी 
भु शान भने पुर न्याय छे भते वियार 
रतां जा २ थचु' भेटु ण महत्व नाणाय छै 
था तत्वज्ञान 31४ ०५६०४ युगमा ४ स्थिति- 
गा. क्षणायक्ष होवु नेमे. » >» ह" राळ 
मातःडाणे भारा &्य मयने णुद्धिने जीता- 
३थी पवित्र शानायृतभां स्नान डराच छु? 
सभ सेथर्सान:--जमे २४) जा सर्व- 
ग्रेड साहियडार गीताने ६शट्रेवनी भूत समान्‌ 
गणुने पाताती सामे राणते, पम जीताने ते 
संभग्र विश्वत साल्यिभां सर्वोत्तम अथ, थि'तन- 
नी सर्प त्र सामग्री तथा आातवन्बतिना सुः 
अवनी सौथी भढान संपत्ति भानते। दते!. ब्यारे 
ते भेभांने। ( सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि 
चात्मनि। ? भे «41४ वांयते।, तारे तेच साधु 
| 44०५ | पुडित्‌ थ४ २९; हत्य नायी 8806 भने 
डवान! ३4३१ सुधी ते थानुहाश्र वढावते!! 
स वस्षवाशीः-जीता यथ सेवा 
ययूष्य अते आव्यालिड लावे[धी णरेथे। छे 
नथी डु व्णतावणत ५२भात्माने आथु' छ ३, 
भरता सुधी शीतन! संदेश मेथी भीम्म रथने. 


द्र 
डे 


-पढोयार श४ ओवी शत ते ध्या डरीत यापे, 
ही, पी, शेषणिरि न्थय्यर्‌ः-ीताभां 
ससारता सर्व पर्गौता सर्वोत्तिम ताव छे. ते 
गृहर्थूना अतव्ये।व पणी मशान छे; सौधी 
मदान जवतारती वाशी छै अते खभए। धासि इ 
तथा साम ०४ बनते! सवोत्तम सार छे. 
सपि हिळेळनाथ-पाश्रास ६श नि: 
अथे ४4१ ५५ यम; ५२५ २१७ए। था 
घर्भष्टीपडने| १११२ तेथीये बघु उणडीन तेभने || 
जामा पारी देशे. 
ही. सी, ३२५७ पिल्ले:-मापणु 
पण ते शश्‍्थीळ गीताने! १४ उरवाती 2१ | 
पाडवी नेघे, शापशी नेत नभने जाध्या- | 
त्मिङ इेन्नति भरे गीता सिवाय भीन डो | 
शिक्ष डे भागद्रश डती ०४३२ नथी. | 
द्रा, शआायार्य :-छि ओने सांओ6!यिठत 
. थी रहित जेवु ६(मिड सने नेत शिक्षण है 
वा भार श्रीनहलभवहयीत। ळेवे| मीन ९४५७ 
अथ नथी, तेमां प्रतिपादन उरेल सणी तेति 
सते घार्मिड जाहेश परभात्मानी भार।३५ छे. 
लडतराभ शर्भा;--७।तभा सप 31४ ऐैपी- 
डारे रेती डरा बरतु हेय ते। ते भात शेड 
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&२५१२॥१। छे. व्यासभुनिज जीताशास्र स्थीने 
हिुजाने खेड तपुथी थांची टीत 8. न्ने 
२१५७ गीता तर; ५२५ ध्यान यापी ते! 
ससारभाथी सभरत वेर-विराध नाश पामे. 

शी. भळुभ६॥२--ग्रिय भएमा! ५२- 
मात्माना भा जीताइपी हत्येने सहानी साथी 
सनावि, नित्य पाई उरता रुडी तेना अवाढ 
चमार इह्यभा वु ने वधु बहेचराववाने। यूत 
उरे भने पछी न्ने्छ थ्ये। % शु थाय छे? 
थत्श्य तभ।३ पूण अध्या थरे, 

३1, भेडनिडलः-णीताथ शुद्धि! प्रभ्र- 
चा थायारती भत! भते प्रभेत्ताहदु न्धूः 
सिश्रथु २०४ उरे छे. 

प ३०१२ 94१७ शाख: ५१ 
ता गूढ रण्स्वेने सरण भते सुरस खेवा येड!ढ 
शमस १३२ 3रवानी स्मपूव शस्र ते। मात 
| २ऐली छे. 

सेह, टी, शुऽसः-लार्‌तवर्षेन्‌। हुन्न 
अूतड।0३ या महान ६ भेषु थदरडा२३ छे 
डे ने भानकत्भतिवु ७७ पृधु ४०३० भविष्य 
निर्माण उरशे. 

विद्देटम डन छुम्णे।६६ (मे$ महान 


०/भत);-संसारभा टल! अथे छे तमा अयाय 
जीता नेवा! सक्षम ने उन्नत वियारे। भणता 
नथी, (इनियाता सौथी बघु वायचा येण्य आथ 
तरी १ भवीभा पथु जीता साथी बु १ थाय छे.) 

भे२०१।०।२०-— अगवान 9०७, (७६. 
न्गतिभा ळन्मवाथी गीताने वे [इना 
० घर्मप्राथ माने छे; ५२५ पास्तवगा अथ 
सभरत भावबन्ततिने। छे. 

थीनी खचुचा६5--०॥ भछ।त्म। श्रीडृण्यु- 
ना जान 6५२ झटले. मास ७ते( $ ते २०८ 
वांयीते नगु यार वार प्रेमरुष्त उरते; सने 
थीनाओओ ते। खेत नाम “ डिप” 
(४०९५००) पारी हीघु ७8; तथा सतारे जेषु 
भूछ नाम ते! त्यां ड न्गणुचुंळ नथी. 

वारन छेरि०ग्स--३81४ पण ब्यतिते 
हनन्‍नतिन। शिणरे यढ्राबवाभा गीताने! ७प्ेश 
ट्रितीय्‌ छे 

२९१५ २०१३०३२ने। पोत्र ६ारा-भारामां 
जगीताना पूरता काण इरवानी श्ङ्ति नथी. 

अत्मा गांधीछ:-र्‍ेड वार भारे 
EE पासे मानेन न्र्याथे। सारे शीत! 


~+ 


। ०९०८ जाश्वासन३५ थ४ इती. ५ ५ > 
नपरे न्यारे ई "छ लारे भश्वेक्षीआथो वेरा. 
०8 छु त्यारे त्यारे डु गीतामातादी पासे 
` शेरी न्ह छु गने जेमांथी भाई समाधान न 
| युं हय अव इष्टी भन्यु' नथी, 
| स्वाभी ।(५१९।न'६१५--१4६७०५६१- 
जीता? ञे 8पनिषह३पी लथीयाओ।भांथी वीथी 
शेन गाप्य[त्मिड सलोउपी पुष्पोथी युथेक्वी 
सुंदर छडी दिपा ७५२) 

लणवान शानेधिर--गीतामा वेदना रशे 
डां3 २५९ डरेदा छे तेथी ते मूर्तभात १६३१ 
हेने 8६रतामां ते! वेब्र्थीशे वघु छे. >> 
मे 51७ गीताअथ णीन्‍्बजने खाये तेणे दाग्र- 
नेभारे |» | सहन्त भोषेधु' न्गणूद. > 
जीताउपी भाता नभते भवुष्येशपी ताणा हवे 
७८ परब ७२५ छै; भाटे तेमने। मेणाप डराववे!, 
खे पशु रांत सन्नेव! मुण्य धम छे. 
(भगवान शडरायाय-गर्य गीला नाम- 
| सहस्व ध्येयं श्रीपतिरूपमजख्म्‌ । नेयं 
सज्जनसंग चित्त देयं दीनजनाय च वत्तम॥ 
लापाथ:-६:णमानती आात्य ति तिति भने 
परभ सुणनी नित्यप्राप्ति भाटे गान ता मात्र 


4 
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व । ते। थ्रीपतिठ घरवा थोय छे; चित्त ते! 
साया सब्ब्शेना संगमा परोपदु' येण्य छे 
भने वित्त ते। दीव-६:भीओ।ने सा५१ भेव छे 
भ७५ ब्यास-गीता रुगीताकतंव्या 
किमभ्येः शाञ्जविस्वरः । या स्वयं प्रदयनाभ- 
स्य सुखपद्माद्विनिःख्ता ॥ 

भावाथी:-रनय विष्णु क्षशरवानना भुणार- 
विश्भांथी नीउणेध। गीताश[स्त्रने व| मने 
पाणवा मबु! परम अर्तव्य होय छतां खन्य 
शाखोती गध्भथक्षमां ५३ब्‌।नी शी ०३२ 8? 
गीता मे दृदयं पाथ गीता मे सारमुसमस्‌ । 
गीता मे ज्ञानसत्युत्र गीता से ज्ञानप्रव्यथस्‌॥ 
गीता से चात्तमं स्थान गीता मे परम पदस्‌। 
गाता म परस गुह्य गाता मे परसो गुरु: ॥ 
` यथात्‌ गीत खे भाई हेहय छे; गीता 
भारे। ठत्तम चार छे; गीता. माडा गति 89 
सान छे; गीता भार जविनाशी ज्ञान छे; गीता 
भाई श्रे निवासस्थान 8; गीता भाई परम ५६ 
छे; गीता भार परमरछ्स्य छे भने गीता भारे। 
हि ० ३२ छे.” शीतागायः श्रीह 


जीतादु अने विष्छुसदखन।भवु गावा यार छे; 


व्यि ho %५ 
उत्तम चारंत्रीनी अपर 
शरी पढे घेतात! यहेरामा ५1५ न्नेत|- 
२४ झु तेते दाढी नाणी डति वधारव। भत्रे 
छे; तेभ सार! यरित्रउपा २२२ पर ते घोताना 
शणुषष समळ 4४ हेषाने वान! तथ! स६५- 
शुने वघारचा न्यत थाय छे, २५१ 86५६२ ०> 
डम न याय ते ३७ छवनयरिन पार पाउ 9 
| 3पभ यरित्रे। वांयताथी पछ येतन्य 
| सतेन थाय छे; सापणामा शेवत,. दिमत 


भ्र५७द। शने श्रद्धा "4० 82 ३४ यते 


भेटन डाने! ब्लेड/१-8क्त4 ७ छी मे. 
| जा पना कत्म यरित्राना सल्वासभां भावु 
| सन 8नत यना प्रेराचु, थे ते ते 8त्तम जात्म|- 
| |. | थव सडत! सहवास सेवन ५२०२ छे. 


a डप्‌ यरित्र। पता शे छे ३, जेड 
| सामान्य भवुष्य पथ्‌ घेताच 84१4 ७२४ 
गधु तम भवाची शे; उवा किस्य डाय उरी 


शेड; डेवी 6>य असर देक्षादी शठे भने सची. 
मेणनवाने! भार्गी सक 3७ मारे वा छे. 
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| ° 
०. सस्थान! उत्तम अथे 
शपू भहालारतड भाषांतर ७,७३१ ३६) 
मह।लारतड शांतिपर्द-नवी सात ५) 
औठुल्षसीहत २भायणु-मूण तथा 251 यन्मां ३॥ 
्रीवाद्यीGि शभावणु-3तभम भाष[तर ... ६) 
-ञागवासिए भद्ाराभायणु-णे आगमा... १०) 
श्रीजिरचरछत शुक राभायशु ... ... २। 
छो>भ-वाणी-्रथ१त्े(१)णीन्ने १॥, तीन्ने १) 
श्री)वती भाशवत-नवी जाति... ४ 
जानी वाणी-भनढर ५६ साथै ... १॥ 
भरीतभदसनी वाणशी-भेरि। स२७-यरित साथे १॥ 
धभोत्रव-म बिमा धुता यरित्र साथे ..- ० 
प्रद्चयभय शछबन्‌-नवी था. ०, येणतरप १। 
भर सारत गनेशभावणु विषे वियारे। ,.. ० 
श्रीमहालार्तदिषे विद्वानांना वियारे। ... १॥ 
श्रीज्ञानेधरी लगवदशीता-नवी शाति २) 
थीमदसागवत-3त्तम भाषांतर 

| मळ) इथाभूत-शने भाग भेग ... २॥ 
स्वाभी रामतीर्थ ४ अथभा। १३ भाग छे. ८) 
स्वाभी विवेडान'६-भ1१ थी १३. ... १२) 
ब्याय धर्भ नीति न? श्रीभ्षष्श्नसाणर ००१ 


[ई | 
॥ 
h 
| 
13 
| 
। 
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२११५ विभान्‌ १८ स्वर्णनी इ'थी...३।= 
स्व ने। ५०ने। १७ श्वञन। ५2१२ १ 
शीसभे।व २८न।३२ ०॥। 3पदेशसार २"३९ १) 
शीता पयरत्न-॥० 231 साथै ० ० 
भणच११०((ता-भान स२५।५३पे ०) ५५ ०)? 
सगवहणीता-मूण तथा सरला ०)2,०)2,०1,०12 

श्रीधरी 251 सदत ०(- 
सगवरणीता मूक्षमान-भध्यम ०।, स्थर ० 
पयरत्नजीता बण ०, मध्यम ८०, सश्च ०॥। 
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